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निवेदन 


 कुलीनता ” नाटक सन्‌ १९३२ में मेरी दूसरी जेरू-यात्राके वक्त 
नागपुर जेलमें लिखा गया था। उसके बाद इसमें कई परिवर्तन हुए । 
सन्‌ १९३० भें बम्बईंकी *' आदशे चित्र फिल्म कंपनीने इस नाटककी 
कथापर “ घुआधार _ नामक फिल्म भी बनाया, लेकिन कथांम परिवर्तन 
होते होते फिल्ममें जिस कथाका प्रदर्शन हुआ वह इस नाटकसे एक 
अलग-सी ही चीज हो गई । इस समय यह नाठक जित खूपमें 
हिन्दी संसारके सम्मुख जा रहा है वह ने सन्‌ १९३२ का इसका रुप है 
और न“ धुआँधार ! फिलमकी कथाका। अनेक परिवतनोंके बाद 
इसे यह रूप मिला है | 


 कुलीनता ? त्रिपुरी राज्यकी एक विशेष ऐतिहासिक घटनापर छिखा 
गया है | यह घटना उस कालकी है जब त्रिपुरीपर असिद्ध कलचुरि 
वंशके अन्तिम राजा विजयसिंह देवका राज्य था ओर जब कलर्चुरे 
वंशका अन्त और राज-गोंड-वंशका आरंभ हुआ | 


मध्यकालके भारतीय इतिहासमें त्रिपुरी ओर उसके शासक कलचुरि 
क्षत्रियोंका बड़ा गौरवपूर्ण स्थान है| कलचुरि क्षत्रिय अपनेको हैद्य 
वंशकी एक शाखा मानते हैं । हेहयवंशके प्रसिद्ध राजा सहखाजुनका 
नाम रामायण, महाभारत और अनेक पुराणोंमें आया है | हेहयवंशकी 
कलचुरि शाखाका आरंभ कब हुआ, इसका ठीक पता नहीं छगता | 
प्रोफेसर कीलहानने त्रिपुरीके महाराजाओंके पन्द्रह नाम लिखे हैं।कललचुरि 
वंशके नरेशोंमें पहछा नाम कोकल्लदेव ( प्रथम ) का प्रिल्ता है और 
आन्तिम नाम विजयसिंह देवका । ओ्रोफेसर कीलहानतरें कोकलंदेवका समय 
ईस्वी सन्‌ ८६० और ९०० के बीचमे निश्चित किया है और विजय 
सिंह देवका ११८० और ११९६ के बीच । 


छः 


कल्चुरियोंके इन पतन्द्रह नरेशों में तबसे महान्‌ गांगियदेव और उनके 
पुत्र कर्णदेव थे | गांगिय देवका समय था ई० सन्‌ १०१० से १०४० 
तक और कर्ण देवका इ० सन्‌ १०४१ से १०७३४ तक । 


कलचुरि वंशकी सत्ता ओर संस्कृति दोनों ही इनके राज्य-कालमे 
चरम सीमाको पहुँची । गांगेयदेव और कर्णदेव दोनों ही महान्‌ दिग्वि- 
जयी हुए। कर्णदेवका कलूचुरि वंश सारे भारतवर्षकः सबसे प्रधान 
राजवंश था और इस वंशका राज्य भारतवर्षका उस कालका सबसे बढ़ा 
राज्य । कर्णदेवके दो राज्यामिषेक हुए---एक उनके पिता गांगियदेवकी 
मृत्युके बाद ई० सन्‌ १०४१ में और दूसरा ई० सन्‌ १००१ में सोरे 
भारतको विजय करनेके पश्चात्‌ भारत-पम्रादके पदपर | त्रिपुरी उनके 
समय समस्त भारतकी राजघानी मानी जाती थी । 


कल्चुरि वंशके समयके अनेक शिलालेख ओर धिके मिले हैं| शिल्ा- 
लेखोंसे इनके महान्‌ बल, प्रताप और वेभवका पता चलता है । कर्ण- 
देवकी तुलना महाभारतके कर्णसे की गई है ओर आधुनिक इतिहासज्ोंने 
उन्हें भारतीय नेपोलियन कहा है । गांगियदेवको विक्रमादित्यकी उपाधि 
थी। कलचुरि राजाओंकी अन्य उपाधियोंमें परमेश्वर, अश्वपति-गजपति- 
नरपति-राजत्रयाधिपति, जिकलिंगाविपति मुख्य थीं। इन उपाधियोसे 
इनको महत्ताका पता लगता है | इनके समयके, विशेषकर गागेयदेवके 
समयके, सिक्‍कोर्म शोनेके सिक्के भी मिलते हैं। इन सोनेके सिक्‍्कोंमेंसे 
कुछका वजन लगभग ६२ ग्रेन तक है । 

कलचुरियोंके समय वास्तु-मूर्तिकलछाका बढ़ा उत्कर्ष हुआ। इस 
कालकी अनेक चीजे अब भी त्रिपुरीके आसपास प्रचुर परिमाणमें मिलती 
हैं। कलचुरि पहले बोद्ध थे और बादमें उन्होंने जैव मत अहण कर लिया 
था। साहित्यकी भी इनके काल्‍्मे काफी उन्नति हुई थी। संस्कृतके प्रसिद्ध 
कवि राजशेखर इनन्‍्हींकी सभाके कवि-रन थे! शासन-व्य वस्थामें भी ये 
अपने पहलेके किसी-शी उन्नत राजवंशके पीछे नहीं रहे । 


गांगेयदेवके वक्त महमूद गजनवीके भारतपर १८ इमले हुए,, लेकिन 
गगियदेवके प्रतापके कारण महमूदका साइस त्रिपुरीपर आक्रमण करनेका 


प्‌ 


नहीं हुआ। उसके बाद उसके सूबेदार अहमदने जब कलचुरियोंके राज्य- 
पर आक्रमण किया तब गांगेयदेवन उसे बुरी तरह हराया। 

संसारमें जिसका उत्थान हुआ द्वे उसका पतन भी अवश्यभावी है । 
प्रतापी कलचुरि व्शका विजयसिंह देवके समय पतन हुआ । 

जिप समय विजयसिंह देव नरिपुरीपर राज्य कर रहे थे उस समय 
जिपुरीकी तो पतित अवस्था थी ही, परन्तु सारा भारतवर्ष ही प्रथ्वीगाज 
और जयचन्दके कलह तथा अन्य अनेक कारणोंसे निरबल हो रहा था। न 
तो ऐसा कोई बलशाली राज्य था और न ऐसा बलवान्‌ सम्राट , जो बढ़ते 
हुए इस्ल्ममसे भारतवर्षकी रक्षा कर सकता। महमूद गजूनवीके आक्रमणोंने 
भी भारतकों कमजोर बना दिया था, लेकिन उसके समय गांगेयदेव सहश 
बलशाली सम्राद मौजूद थे ओर गंंगेयदेवके पश्चात्‌ भी लनके पुत्र 
कर्णदेवके सदश पराक्रमी सम्राद हुए । 

सन्‌ ११७५ इंस्वीसे भारतपर मुहम्मद गोरीके आक्रमण आरंभ हुए | 
सन्‌ ११९१ मे वह प्रथ्वीराजसे हारा, किन्तु सन्‌ ११९२ में उसने 
प्रथ्वीयगजको हराया और सन्‌ ११९४ में जयचन्दको । इन विजयोंके बाद 
मुहम्मद गोरी अपने भारतीय साम्राज्यको अपने .गुल्ाम कुतुबुद्दीन ऐबककों 
देकर मोर छोट गया। इस वक्त त्रिपुरीपर विजयसिंह देवका राज्य था 
और इस नाटककी घटनाका यही काल है | 

विजयसिंह देवका मंत्री सुरभी पाठक नामक व्यक्ति था। सुरभी पाठकंकी 
सहायतासे गोंड़ यदुरायने त्रिपुरी राज्ययर अपना आधिपत्य जमाया । 
अण्डछापर उस समय नागदेव नामक गोंड़ राजा राज्य करता था। त्रिपुरी- 
पर विजयसिंह देवके बाद किसी कलचुरि राजा और मण्डलापर नागदेवके 
पश्चात्‌ नागदेवके किसी वंशजके राज्यका इतिहासमें उल्लेख नहीं मिलता | 
यदुरायके वंशका नाम राजगौड़-वंश हुआ और विजयशिंह देवके बाद 
मराठोंके उत्पात तक तिपुरीपर इसी वंशने राज्य किया। इसी वंश प्रसिद्ध 
गोंड़ राजा संग्रामशाह और महारानी दुर्गावती हुई। 

यदुशयके सम्बन्ध) अनेक किंवदन्तियाँ प्रसिद्र हैँ। जो कुछ हो, 
इतिहासशॉका बहुमत यह मानता है कि वह गोंड़ था और उसने एक नये 
राजवंशकी स्थापना की थी । इतिहासश यह भी मानते हैं कि यह कार्य कलू- 


दर 


चुरियोंके मंत्री सुरभी पाठककी सहायतासे हुआ। आधिकांश इतिहासश्ञोंने 
कहा है कि यदुरायके दो विवाह हुए-- एक नागंदेवकी कन्या रत्नावलीसे 
ओर दूसरा किसी क्षत्रिय कन्यासे । उसका वंश चला इस क्षत्रिय कन्याकी 
सन्ततिस, इसलिए, राजपूत और गोंड-रक्तके मिश्रणके कारणस इस वंशका 
नाम राजगोड़-बंश हुआ । 

इस कालका ब्योरेवार इतिहास नहीं मिलता | कल्चुरियोंके पतन और 
गोंड़ोंके उत्थानके कारणके सम्बन्ध भी इतिहासज्ञ मौन हैं। व्यक्तिगत 
उत्थानकी अमिलाषा ही यदुराय ओर सुरभी पाठकके कार्योंका कारण हो 
सकती है, यही इतिहासज्ञोंका अंदाज है, लेकिन इसके लिए. उनके पास 
कोई प्रमाण नहीं । 

ऐतिहाशिक घटनाओं में नाटक उपन्यास या कहानी-लछेखकको कितनी 
स्वतंत्रता लेनेका अधिकार है और कितनी नहीं, इस संबन्धर्म मेंने अपना 
विनम्र मत अपने एक ऐतिहासिक नाठक 'हषे' की भूमिकामे लिखा है--- 

४ मेरा मत है कि नाटक, उपन्यास या कहानी-लेखकको यह अधिकार 
नहीं है कि बह किसी भी पुरानी कथाकों तोड़-मरोड़ कर उसे एक नयी 
कथा ही बना दे। हैँ, कथाका अर्थ (47(9"]078(0607 ) वह अवश्य 
अपने मतानुसार कर सकता है। ”' 

कल्चुर्योंके पतन और राजगोंड़-वंशके उत्थान तथा तत्मंबन्धी अन्य 
बातोंके सम्बन्धमें मेंने इसी नीतिका अनुसरण किया है । 

इस नाटकके मुख्य पात्र विजयतिंह देव, सुरभी पाठक, यदुराय ओर 
नागदेव ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। यदुरायकी क्षत्रिय पत्नीको मैंने विजयपिंह 
देवकी कन्या माना है। इतिहासमें नाम न मिलनेके कारण मेने उसका 
नाम रेवासुन्दरी रखा है। चण्डपीड, दे वदतत और विन्ध्यवारा काल्पनिक पात्र 
हैं। प्राचीनताकी झलक लानेके लिए मैंने संबोधन प्राचीन ही रखे हैं। 
ताथ ही दृश्य ओर वेश-मूषा मी उसी कालके अनुरूप रहे, इसका 
ध्यान रखनेकी भी कोशिश की है ) 

इस नाटकके लिखनेमे निम्नलिखित ग्रन्थोंसे सहायता ली गई है: 
(१) विन्तेण्ठ स्मिथद्वारा लिखित “ हिस्दी आफ एज्शेण्ट इंडिया? (२)सीं ० 
वी० वैद्य द्वारा लिखित * हिस्ट्री आफ मेडीवल हिन्दू इंडिया ', ( ३ ) 


हि 


सेण्ट्रल प्राविन्तेज गैज़ेटियर, (४ ) जबलपुर डिस्ट्रक्ट गेजेटियर, ( ५ ) 
मण्डल डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर, (६) रा० ब० हीराल्यछद्वारा छिखित 
“ जबलपुर-ज्योति, . (७) रा० ब० हीराछारूद्वार लिखित 
* सण्डलामयूल ! ( ८ ) रा० ब० हीराछालक्ृत ' इन्साक्रेपशन्स इन सी ० 
पी० एण्ड बशर', ( ९ ) आर० डी० बेनरजीकृत * त्रिपुरी एण्ड देअर 
सान्यूमेण्टूस', ( १० ) बिशप चेट्रटनद्वारा लिखित “ हिस्ट्री ऑफ 
गोण्डवाना , (११) सी० जे० ब्राउनकृषत दि कौइन्स ऑफ इंडिया' । 
इस नाठकके एक पशथ्षको छोड़कर जो दूसरे अंकके छठे दृश्यमें 
रेवासुन्दरीद्वारा गाया गया है, ओर जो मेरा लिखा हुआ हे, शेष 


हो सर अर 


सारे पत्च मेरी पुत्री र्मकुमारीने लिखे हैं । 


गोधपिन्ददास 


गोपालबाग , जबलपुर 
बविजयादशमी, संबत्‌ १९९७ 


& 
दूसरे संस्करणका निवेदन 

“कुलीनता? नाटकको मेने अपने अन्य नाटकोंके साथ-साथ सन्‌ १९४२ 
में जेल्में दुहराया था और इस नाठकमें मैंने जितने परिवर्तन किये, 
अन्य किती नाटकम नहीं। इसमे अब तीन आंकोंके स्थानपर चार 
अंक हो गये हैं। नयी आवृत्तिमें यह उन सब परिवर्तनोंके साथ छप 
रहा है जो इममें सन्‌ १९४२ में किये गये थे । 
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[ पीछेकी ओर दूर पाषाणके विशाल राजभवनके बाइरका कुछ मार्ग 
दिखाई देता है | राजभवन बोद्ध शिव्पकलाके अनुसार बना है। महदाद्वारपर 
कल्चुरि वंशका झेडा फहरा रह्या है । मेदान विजयादशमीके युद्धकला- 
प्रदर्शनके लिए सजाया गया है | पीछे ओर दोनों ओर ऊँचे ऊँचे काए-स्तमों पर, 
जो सुन्दर रगोंसे रँगे हुए हैं, बन्दनबार बँँधे गये हैं।हइर स्तेमके ऊपर 
कलचुरि वंशका झंडा छुगा है । पीछेकी ओर पंक्तिम खड़ी सेनाका कुछ अश 
दिख पड़ता है । सैनिक कबच तथा शिरज्लाण पहने हैं ओर घनुष, तरकश, 
खड्ट, ढाल, छुरिका, शल्य आदि आयुधोंसे सुसजित हैं | बायीं ओर एक ऊँचा 
चबूतरा बनाया गया है | इसपर रंगबिरंगी बिछावन है। बिछावनपर बीचमे 
सुवर्णका र्नजटित सिंहासन रखा है | सिंहासनपर गद्दी है और उसपर तकिय | 
यह गद्दी तथा तकिये कोशेय वस्त्रसे ढके हैं | इस वल्थपर सुनहरी काम है 
और गद्दीके सामनेके सिरेपर मोतीडी झालर | सिंहासनके सम्मुख सुवर्णका 
रन-जटित “पादपीठ ? है। इसपर भी सुनहरी कामवाले कोशेय वस््रते ढकीं 
गही है | पादपीठके चारों ओर मोतीकी झालर लगी है । सिंहासनके दाहिनी 
और बायीं ओर सुवर्णकी आसंदियों#की कई पंक्तियाँ।' हैं। इन आसंदियोंपर भी 


# एक प्रकारकी कुर्सियाँ जिन्हें उत समय आसंदी कहते थे | 


२ कुलीनता [ पहला 
सुनहरी कामसे युक्त कोौरोय वर्लसे ढकी गदियोँ हैं ओर उनपर तकिये।॥ 
सिंहासनपर विजयसिंह देव बैठे हैं। उसकी अवस्था लगभग ५० वर्षकी है! 
साँवला रंग, दुबला एवं ठिंगना शरीर है। सिर ओर मूँछोंके छम्बे बाल इवेत 
हो चले हैं। सिरपर अधंचंद्राकार पृष्पमाला बड़ी सुन्द्रतास बँधी है। शरीर- 
पर उत्तरीय » और अधोवस््र 5 घारण किये हैं। ये वस्न कोशेयके हैं। इनकी 
'किनार सुनहरी है ओर उत्तरीयके कोनोंपर राजहईंस बने हैं। वह कानों में 
कुंडल, गलेमें हार, भुजाओंपर केयूर &, हाथोंमें बछय + और उँगलियोंमें 
मुद्रिकायें पहने हैं। सब आभूषण र्नजटित हैं। उसके मस्तकपर त्रिपुण्ड 
और पैरोंमें काइ्ठकी पाहुकाएँ हैं | मुख निस्तेज पर आँखें बड़ी और नाक 
हम्बी है। सिंहासनके पीछे पॉँच युवतियों खड़ी हैं। बीचकी युवती राजा- 
पर हाथी दाँतकी दौड़ीका रवेत कोशिय वर्मका जरीका छत्र लगाये है। छत्रके 
चारों ओर मोतीकी झालर है। बीचकी र्रीके दोनों ओर दो दो युवतियाँ| 
हैं। इनमेंसे दो सुबर्णकी दौंड़ी वाले श्वेत सुरा गायकी पुच्छके चेवर डुला रहीं 
हैं और दो सुवर्णकी दाँडीवाले खसके ब्यजन | पाँचों सॉवले वर्णकी होने पर 
भी सुन्दरियों हैं । सब कोशेयके अधोवस्त्र पहने हैं तथा उसी प्रकारके वस्थ 
वक्षस्थलूपर बँघे हैं। सभी र्नजटित आभूषण भी घारण किये हैं। सिर सबके 
खुले हैं | केशोंके जूड़े बंघे हैं जिनमें पुष्पमालछाएँ हैं। मस्तकपर छाछ टिकली 
है । दाहिनी ओरकी आसंदियोंपर रेवासुन्दरी, विन्ध्यबाला तथा अन्य 
ख्रिया बैठी हैं। किसी प्रकारका परदा नहीं है। रेबासुन्दरीकी अवस्था लग- 
भग सोलह वर्षकी दै। देखनेमें वयसे वह कुछ अधिक दिखती है। वह 
गौर वर्णकी परम सुन्दर युवती है। गुलाबी रंगकी कोशेय वस्त्रकी साड़ी पहने 
ओर वक्षस्थलपर आसमानी रंगका कोशेय वच्न बॉँधे है। दोनों वर्त्रोंपर 
सुनहरी काम है। रत्नजटित आभूषण भी वह धारण किये है। विन्ध्यत्रालकी 
अवस्था लगभग अद्भाईंस वर्षकी है। वह भी सुन्दर है। उसकी वेशभूषा भी 
रेबासुन्दरीके समान ही है। अन्य स्त्रियोँ भिन्न भिन्न वयकी हैं; कोई गोर, 
'कोई गेहूँए वर्णकी; कोई सॉवली ओर कोई श्याम | वेशभूषा सबकी एक-सी है; 
परन्तु वलद्लोंके रंग अलग अलग | सिंहासनके बायीं ओरकी आसंदियोंमेंसे 
पहली आसंदीपर सुरभी पाठक बेठा है। सुरभी पाठक छगरभग ७०७ वर्षका 
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बहुत ऊँचा, गठे हुए शरीर और गौरवर्णका मनुष्य है । सिरके बाल घुटे 
हैं | पीछेकी ओर केवल गोखुरेके बराबर चोड़ी गॉठ बँघी हुई शिखा है। 
बड़ी बड़ी मूँछे और नाभि तक फेली हुई दाढ़ी है। शिखा, मूँछें, दाढ़ी 
ओर भवोंके सारे बाल इवेत हो गये हैं। मस्तकपर मस्मका त्रिपुण्ड है | 
खेत रंग और बिना किसी रंगकी किनारके सूती ओर मोटे उत्तरीय तथा 
अधोवस्त्र हैं । शरीरपर कोई आभूषण नहीं है । कन्वेपर सफेद मोदा 
यज्ञोपवीत दिखायी देता है । भ्ुजाओंपर भस्मकी तीन तीन पंक्तियँ। छगी 
हुई हैं । पेरोंमे काषइ्ठकी पादुकाएँ हैं, मुखपर कान्ति है ओर बाढोंकी 
इवेतताके अतिरिक्त वृद्धावस्थाका कोई प्रमाव मुख अथवा शरीरपर दृष्टि- 
गोचर नहीं होता। इसके पश्चातकी दूसरी आसंदीपर चण्डपीड बैठा 
है। चण्डपीड छगमग २७-२८ वर्षका सबके रंगका ढिंगना ओर मोटा 
मनुष्य है। सिरके बार काले ओर हूम्पे हैं। बड़ी बड़ी काली मूँछें और 
काले गल्मुच्छे हैं | आँखें बड़ी और नाक हम्त्री है। उसका सिर खुला है, 
मस्तकपर केशरका त्रिपुण्ड छगाये है। इ्वेत उत्तरीय और अधोवस्त्र शरीर _ 
पर धारण किये है। ये वस्त्र कपासके पतले सूतंके बने हैं ओर इनकी किनार 
सुनहरी है । उसके कानोंमें भी कुण्डल, गलेमे हार, भुजाओंमें केयूर, 
हाथोंमें बलय हैं| ये सब आभूषण सुवर्णके बेन हैं ओर इनमें रंग बिरंगे 
रत्न जड़े हुए हैं। पेरोंमं वह भी काष्ठकी पादुकाँ धारण किये है। उसकी 
पीठपर तरकश, बॉँयें कन्वेपर घनुष ओर बौँयी ओर कमरमें जड़ाऊ मूठका 
खड्डू पड़ा है। चण्डपीडकी आसंदीके निकठकी आसंदीपर देवदत्त बैठा 
हुआ है | देवदत्त छणभग तीसवषका, गेहुँण रंग तथा साधारण कदका 
साधारणतया सुंदर मनुष्य है। छोटी छोटी मूँछें हैं। वेशभूषा चण्डपीड़के 
सहश ही है।आयुधोंसे भी वह सुसज्ित है | बॉँयी ओरकी शेष 
आसंदियोंपर सामन्‍्त और कुलपुत्र # बैठे हैं। सामन्‍्तों ओर कुलपुन्नोंकी 
वेशभूषा चण्डपीडके सहश ही है; परन्तु वे आयुधोंसे सजित नहीं 
हैं। सभीके मस्तकोंपर केशरका त्रिपुण्ड है । चबूतरेपरके सिंहासन 
तथा सब आसंदियोंका खुख दाहिनी ओर, है । दाहिनी ओर 
नागरिकोंकी एक भीड़ खडी है। भीड़का कुछ भाग दिखाई देता है। 
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नागरिक मिन्न-मिन्न बय और वर्णके हैं। सभी उत्तरीय तथा अधोवस्र घारण 
किये हैं । कोई कोई आभूषण भी पहने हैं। मेदानके बीचका स्थल रिक्त है 
जो द्वैनिकीके युद्धकला-प्रद्शनके लिए. खाली रखा गया है। इस स्थलके दाहिने 
सिरिपर बॉणोंके निशानोंके लिए. कुछ विशेष प्रकारके 'वेध? बनाये गए हैं | 
शरपथ्यरें टींग; रम्यट, शंख, भेरी ओर जयघण्ठ पंच महावाद्योंकी धीमी ध्वनि 
आ रहीं है| इस समय इस रिक्त स्थलूपर यदुराय अपनी काका प्रदर्शन 
कर रहा दे । यदुरायकी अवस्था छगभग २२-२३ वर्षकी है । यद्यपि 
वर्णम व गौर न होकर साँवछा है, तथापि वर्णकी गौरताके अभावमें 
सौन्दर्यकी किसी प्रकारकी कमी नहीं | उसका शरीर ऊँचा है, न मोटा 
और ने ईबला । मुखके तथा शरीरके सब अवयव ढले हुए-से प्रतीत 
होते हैं | छोटी-छोटी चदी हुई मूरछ हैं | शरीरपर वह कवच तथा सिरपर 
आरतआण धारण किये है। पेरोंमं चमके जूते हैं | शरत्रोंस भी सुसजित है । 
यहुराय धंुषपर बाण चढ़ा चढ़ा कर “ेधों! में निशाने छगा रहा है। 
तोरे दर्शक उसकी ओर देख रहे हैं। दर्शकोंमें तीन व्यक्तियोंकी दृष्टि सबसे 
अधिक बन आइष्ट करती है। सुरभी पाठककी दृष्टिमें उत्साह, चण्डपीडकी 
दृष्टिमं 3द्विग्नता और रेवासुन्दरीकी इृष्टिमें प्रेम है | जब जब यदुरायकें 
क्य पृण होते हैं तब तब “साधु साधु? ' घन्य-घन्य * इत्यादि शब्दोंसे सारा 
छल गूँज उठता हे ओर उस समय सुरभी पाठकका उत्साह, चण्डपीडकी 
उद्विंग्नता और नेबासुन्द्रीका प्रेम भी सीमा उल्लंघन करता दिखाई देता 
है। ऐसे अवसरोंपर विन्ध्यबाला बार बार रेबासुन्दरीकी ओर एक भेदभरी 
हृष्िते देंखती हैं, परन्तु रेबासुन्दरी यदुराय तथा उसके कृत्योंकों देखनेमे 
इतनी मर दै कि उसका ध्यान ही विन्ध्यचालाकी ओर नहीं जाता । ] 


छुरमी पाठक--( वाण-बेघ समाप्त होते ही विजयसिंह देवसे ) परम 
भद्ठारक। वीग-वेधमें यदुरायकों ह्वी सर्वश्रेष्ठ धोषित किया जाय न ! 


बिजयसिद्द देव--और किसीका प्रदर्शन तो अब नहीं होना है ? 
छुरमी पाठक--नहीं; यद्दी अन्तिम योद्धा था। 
ब्रिजयर्सिह देव--तब तो इसके सर्वश्रेष्ठ होनेमें कोई सन्देह ही नहीं | 


द्श्य | पहला अंक है 
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सुरभी पाठक--( खड़े हो ऊँचे स्वरसे )--सैनिक यदुराय गोंड 
स्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया जाता है। (बैठ जाता है | ) 

जनसमुदाय--( अत्यन्त उच्च स्व॒रमें ) धन्य है | धन्य है ! साधु ' 
साधु | यदुराय गॉंड़की जय | परममाहेश्वर, परमभद्ञारक, परमेख्वर, 
अश्वपति, गजपति, नरपति, राजत्रयाधिपति, त्रिकारिंगाधिपति महा- 
राजाधिराज, राजराजेखवर सम्राट्‌ श्रीविजयतिह देवकी जय ! 

[ रेबासुन्दरीकी आँखोंसे नेह टपकने-ता लगता है । वह एकटक अत्यधिक 
प्रेममरी दृष्टिसे यदुरायकी ओर देखती है । यदुरायकी नजर भी रेवासुन्दरीपर 
पड़ती है और दोनोंकी दृष्टि मिल जाती है । विन्ध्यबाला इस दृष्टि-सम्मिलनको 
देख एक दी निःश्वास छोड़ती है| चण्डपीड मी इसे देखता है और अब तो 
वह अत्यधिक उद्दिम्म हो उठता है। परन्तु अन्य ब्यक्तियोंकी नजरमे यदुराय 
के कृत्य इस प्रकार भर गये हैं कि वे इस समय स्वये यदुरायकी ओर भी न 
देख, एक दूसरेकी ओर देख रहे हैं और आँखों, ओठों आदिस एक दूसरेको 
यदुरायके कृत्य कितने आश्रयजनक तथा महान्‌ थे इसकी सूचना-सी कर रहे हैं । 
ऐसी दशाम किसे यदुराय, रेबासुन्दरी, विन्ध्यवाला ओर चण्डपीडकी ओर 
देख इनकी भावनाओंका पता छगानेका अवकाश है ! ] 

सुरभी पाठक--( जयघोष समाप्त होनेपर विजयर्सिद् देवसे ) तो 
अब आजमके शल्य, खड्ढ और छुरिका युद्धोंमें जो जो सर्वश्रेष्ठ आया 
है उससे यदुरायका युद्ध कराया जाय £ 

विजयसिंह देव--हाँ | 

सुरभी पाठक--( खड़े होकर ) अन्न यदुराय गोंड मुक्तिपति गदाधर- 
सिंह कल्चुरिसे शब्य युद्ध करेगा जो अबतकके शब्य-सुद्धोंमें स्वेश्रेष्ठ 
आये हैं। ( बैठ जाता है। ) 

[ सैनिकोंकी पंक्तिमंस गदाघरसिंह रंगभूमिम आता है। यदढुराय ओर 


गदाधरसिंहका शल्य-युद्ध आरंभ होता है । दोनोंकी युद्ध-कुशलता, फुर्ती 
वतैरेबाजी दर्शकोंको मुग्ध-सा कर देती है जो उनकी दृष्टिसे ज्ञात होता है। 
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६ घन्य-घन्य ! “साधु-साधु ” शब्दोंका बार-बार उच्चारण होता हैं। अन्त 
गदाघरतिंह परास्त होता है | रेवासुन्दी और यदुरायकी नजरें फिर मिलती 
हैं। विन्ध्यवालाकी चिन्ता तथा चण्डपीडकी उद्विग्नता और बढ़ती हुई प्रतीद 


होती है । ] 

जनसमुदाय-- अत्युत्च स्वसमें ) गोंड यदुरायकी जय ! परम 
माहेख्वर, परमभद्गारक, परमेश्वर, अश्वपति, गजपति, नरपति, राज- 
त्रयाधिपति, त्रिकरलिंगाधिपति, महाराजाधिराज, राजराजेश्वर, सम्राट श्री 
विजयपिह देवकी जय | 

घुरमी पाठक-- खड़े हो ऊँचे स्वरसे ) यदुराय गोंड सर्वश्रेष्ठ 
शल्यधर धोषित किया जाता है। . ( पुनः जयजयकार ) 


घुरमी पाठक--अब आजके खहट्ढ युद्धेके अब तकके सर्वश्रेष्ठ 
योद्धा विषयपति भीमसिंह कडचुरिसे यदुरायका खज्न-युद्ध होगा। 
(बैठ जाता है | ) 

[ सैनिक पंक्तिमेंसे भीमसिंहका रंगभूमिमें प्रवेश | यदुराय और भीमतिंहका 
खड्युद्ध होता है | शल्य-युद्धके समान ही इस युद्धमें भी दोनोंकी फत्ती और 
पतरेबाजी अत्यधिक आकर्षक रहती है। अन्तर्में भीमसिंह भी हारता है। 
यदुराय और रेवासुन्दरीकी दृष्टि फिर मिलती है। विन्ध्यबालाकी चिन्ता अब 
कुछ शमन होती-सी दिखती दे, पर चण्डपीडकी उद्विमता और बढ़ती हुई । 
जनसमुदाय उच्च स्वस्से फिर जयजयकार करता है । ] 

छुरभी पाठक--( खड़े होकर ) यदुराय गोंड सर्वश्रेष्ठ 'असिधारी ? 
धोषित किया जाता है। .. ( पुनः जयजयकारकी ध्वनि ) 


घुरभी पाठक--आजके छुरिका-युद्धके अबतकके विजेता राजस्थानीय 
केशरीसिंह कलूचुरिसे अर्ब यदुराय गोंड़का युद्ध होगा | 


(बैठ जाता है। ) 





दृश्य | पहला अंक कि 
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[ सैनिकॉमेंसे केशरीसिंह रंगभूमिमँ आता है । छुरिका-युद्धं दोनों 
योद्धाओंकी एक दूसरेके अत्यन्त सन्निकट आकर युद्ध करना पड़ता है अतः 
इस युद्धका आकर्षण ओर अधिक हो जाता है | अन्तमें यदुराय ही जीतता 
है | पुनः जयजयकार । रेवासुन्दी और यदुरायकी दृष्टियोंका फिर 
साम्मिलन । विन्ध्यवालाकी चिन्ता चली गई-सी प्रतीत होती है और अब वह 
रेबासुन्दरीकी ओर न देखकर यदुरायकी ओर देख रही है। चण्डपीडकी 
उद्विग्मताम निराशाका कुछ सम्मिश्रण-सा जान पड़ता है । ] 

छुरभी पाठक--( खड़े होकर ) छुरिका-युद्धमें मी यदुराय ही स्वे- 
श्रेष्ठ धोषित किया जाता है। (बैठ जाता है । ) 

( पुनः जयजयकार ) 

चण्डपीड--( विजयसिंह देवसे, एकाएक मानों किसी तन्‍्द्रासे 
जागा हो ) परम भट्टारक, यदुरायको अब गदाधरसिंह भीमसिह और 
केशरीसिंह तीनोंसे एक साथ युद्ध करनेकी आज्ञा दी जाय। 

छुरमी पाठक-- आश्चयेसे ) एक अनेकसे युद्ध करे ! 

चण्डपीड--क्या हानि है । भनेक बार युद्ध-स्थछपर ऐसे अवसर 
आ जाते हैं जब एक योद्धाकों अनेकसे संग्राम करना पड़ता है। 

विजयसिंह देव--( सहज स्वभावसे, जो उसके स्॒रसे जान पड़ता 
है) हाँ, क्या हानि है ! 

[ रेबासुन्दरी और विन्ध्यवाला दोनोंके मुखपर क्रोधके भाव दृष्टिगोचर 
होते हैं । ] 

सुरभी पाठक-- खड़े हो, उच्च स्वस्से, परन्तु उसके स्वरम अब वैसा 

उत्साह नहीं है) अब राजस्थानीय केशरीसिद्द, भुक्तिपति गदाघरसिह, 
और विषयपति भीमासह तीनोंसे अकेछा यदुराज गोंड युद्ध करेगा; 
क्योंकि रणभूमिम अनेक बार ऐसे अवसर आ जाते हैं जब एक वीरको 
अनेकसे एक साथ छड़ना पड़ता है। 
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,अरीयी भवन, 


८. कुलीनता [ पहला 


[ केशरीसिंह, गदाधरतिंद, ओर भीमसिंह एक साथ रंगभूमिमें आते 
हैं। एक ओर यदुराय और दूसरी ओर से इन तीनोंका एक साथ युद्ध 
आरंभ होता है। कभी शब्य चलते हैं; कभी खड़ चमकते हैं, कभी छुरिकाएँ 
उठती और गिरती हैं। केसी फुर्ती है ! केसी पेंतरेबाजी ! कभी कभी तो चारोंकी 
कृतियोंमें इतनी शीघ्रता आ जाती है कि कौन ब्यक्ति कोन है, 
यह पहचानना कठिन हो जाता है । अब तो दर्धकोंकी भावनाओंका 
उद्देग चरम सीमाको पहुँच जाता है। चारों भटोंके कृत्यों तथा उनके 
क्षणक्षण समीप आने और फिर दूर हटने इत्यादि क्रियाओंपर दर्शकोंकी 
पुतलियों नाचती-सी प्रतीत होती हें। रेवासुन्दरी इस प्रकार युद्ध देखती है 
मानों वह अपनी साँस ही रोके हुए हो। जब उसकी साँस उसके रोके नहीं 
रुकती और आतुर हो निकलती है तब उसकी नाकके नथुने और ओठ 
कॉपनेसे छूगते हैं । विन्ध्यबालाका अब रेवासुन्दरीकी ओर तनिक भी 
ध्यान नहीं है । वह एकटक यदुरायकी ओर देख रही है । सुरमी 
पाठक और चण्डपीड दोनों ही आठुर दीख पढ़ते हैं । अन्तंमे 
केशरीतिंह, गदाघरसिंह ओर मीमसिंइ तीनोंपर यदुराय विजय प्राप्त करता 
है। ऐसा जयघोष होता है कि कानोंके परदे फटनेसे लगते हैं । रेवासुन्दरी- 
की आँखोंमें आँसू छलछछला आते हैं। यदुराय जब उसकी ओर देखता है तब 
बह कठिनाईसे अपने आँसुओंका गिरना रोकनेमें समथ होती है | विन्ध्यवाला 
अब पल-पलपर अपनी दृष्टि घुमाती हुई कभी रेबासुन्दरी ओर कभी यदुराय- 


की ओर देखती है। चण्डपीड ऐसा उद्विम और निराश-सा दिखता है कि जान 
पड़ता है उसे अपने आसनपर बैठना कठिन हो गया है। सुरभी पाठकका 
उत्साह भी चस्मसीमाको पहुँच जाता है | ] 


छुरमी पाठक--( विजयसिद्द देवसे ) तो, महाराज, इस विजया- 


दशमीके युद्धकरा-प्रदशेनका सर्वश्रेष्ठ वीर यदुरायको घोषित किया 
जाय न £ 


मा की भी न जनम 


विजयसिंद्द देव--( सहज भावसे ) अवश्य ,...अवश्य | 


ह्श्य | पहला अंक , ९, 


अ+र 
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सुरभी पाठक--( खड़े होकर ) इस विजयादशमीके युद्धकलछा- 
प्रदशनका सर्वश्रेष्ठ वीर यदुराय गोंड घोषित किया जाता है। 
[ जोरकी जयजयकार ] 


सुरभी पाठक--( जयघोषके पश्चात्‌ ) पारितोषिक वितरण 
परममद्टारक, महाराजाधिराज कछ इसी स्थरूपर प्रातःकाल करेंगे । 
[ विजयसिंहदेव खड़ा होता है | चबूतरेपर बेठे हुए. सब सनी पुरुष खड़े 


हो जाते हैं। कितने उत्साइसे रेवासुन्दरी खड़ी होती है ओर कितना इतोत्साइ 
हो चण्डपीड ! ] 


परदा गिरता है। 





दूसरा दृश्य 
स्थान--त्रिपुरीके राजप्रासादकी एक दालान 
खमय--संध्या 
[ दाल्मनके पीछेकी रँगी हुई भित्ति दिखती है, जिसमें कोई द्वार इत्यादि 
जहीं है। दोनों ओर कुंभी + ओर भरणी * से युक्त स्तंभ हैं। विजयसिंह- 
देव, रेवासुन्दरी और चण्डपीडका प्रवेश । ] 
रेबासुन्दरी--हों, पिताजी, कमसे कम चार वर्षीके एक युगसे 
तो मुझे सुधि है। मैंने तो किसी भी विजयादशमीकी युद्धकला-प्रदशन- 
में किसी भी मठ या किसी भी बढाधिकृतका काये यदुरायके सद्श 
नहीं देखा । 
विजयसिंह देव--तुझ्ले तो एक युगका ही स्मरण है, बेटी, पर 
मुझे चार वर्षोके नो युगों और बारह वर्षीके तीन युगोंका। मैंने भी 
यदुरायके समान योद्धा नहीं देखा । 


+ चोकी। * टोड़ी। 
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१० कुलीनता [ दूसरा 


रासुन्दरी--( और अधिक उत्साहसे ) पिताजी, उसकी पढुता, 
पराक्रम, वीरता, साहस, एक क्या सभी ग्रशंसनीय थे | जब वाणवेधके 
लिए वह धनुष चढ़ाता, तब कब उसने धनुष नबाया, कब तरकशसे 
वाण निकाछा, कब उसे प्रत्यंचापर चढ़ाया ओर कब छोड़ा यही 
जानना कठिन था और वेघपर उसका वाण ऐसा लगता था मानों 
पहलेहीसे वहाँ पहुँचा हुआ हो | शब्य, खड़े, छुरिका सभी युद्धोंमें 
उसकी कृतियों, उसके अवयवोंके चांचस्यसे उसके शरीरमें अस्थियों[ 
हैं या नहीं, इसीमें सन्देह होने छगता था । जब उसके ह्ा्थोर्मे लिए 
हुए श्र इधरसे उघर और उघरसे इधर घूमते तब उनकी त्वराकी 
तुलना केवछ विद्युतुसे की जा सकती थी। पिताजी, भे तो आजका 
यह दृश्य जन्म-भर न भूछ सकूँगी। 

विजयसिंह देव--मैं तुझसे सबंथा सहमत हूँ, बेटो । 

रेबासुन्दरी--( मम्न-सी होकर ) पिताजी, यदुराय हमारी सेनाका 
भूषण है; नहीं, नहीं, वह त्रिपुरीके, सारे साम्राज्यका रतन है। मेरी 
तो इच्छा होती है कि जब कछ आप उसे इस वर्षकी युद्धकला- 
प्रदशनका सर्वश्रेष्ठ पारितोषिक खज्ड दें, तब में उसके मस्तकपर 
कुकुम ढगाऊँ। 

विजयप्िंह देव--( कुछ सोचते हुए ) हा, क्‍या ह्वानि है £ ( कुछ 
रुक कर चण्डपीडसे ) क्‍यों, कह्दो चण्डपीड 

चण्डपीड--( अत्यन्त निराशासे ) हानि....दानि तो कोई नहीं, 
परन्तु. ..परन्तु यह एक नयी ग्रथा होगी | भबतक.... 

रेबासुन्दरी--( बीचही में ) नयी प्रथा होगी तो नयी ग्रथा सही । 
क्या जो अबतक नहीं हुआ है वह भविष्यमें हो ही नहीं सकता ? 
सेसारमें नयी बात करना द्वी तो विशेषता है। 
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चण्डपीड--यह ....यह तो ठीक है, राजकुमारी, किन्तु....किन्तु 
कोई भी नई बात करनेके पहले बहुत सोचने विचारनेकी आवश्यकता 
होती है, विशेषकर आपके कुछीन राजकुछम | 

रेबाघुन्दरी--( विजयपिंह देवते ) पिताजी, मेरी तो इच्छा उसके 
मस्तकपर तिछ॒क करनेकी अवश्य है | 

विजयसिंह देव--पर, बेटी, चण्डपीडने जो एक बात कही वह 
ठीक है। 

रवासुन्दरी--कोन-सी ? 

विजयसिंह देव--हमोरे कुीन राजकुलमें सहसा कोई बात नहीं 
की जा सकती | अगे-पीछेके अनेक विचार करने पड़ते हैं । 

रेबासुन्दरी--( निराशासे ) तो सोच लीजिए, महासेनापतिजी' 
और महामंत्रीजी दोनोंसे विचार कर छीजिए। में तो जो कुछ करना 
चाहती हूँ. आपकी भाज्ञातर | जब आप भी मानते हैं कि आपने भी 
जीवनमें यदुरायके समान वीर नहीं देखा वो ऐसे बीरको पुरस्कृत करते 
समय यदि आपकी पुत्री उसके छलाटपर कुंकुम छगाए तो इसमें में तो 
कोई अनुचित बात नहीं मानती | 

[| कुछ देर निस्तब्धता | 

विजयसिद् देव--अच्छा-अच्छा, तू अब विश्राम कर। दिन भर 
हो गया, थक गई होगी। तू जानती है कि यदि तेरे पिरमें भी 
पीड़ा हो जाती है तो मेरे ग्राण मुँहम आ जाते हैं। 

रेबा झुन्दरी--पर इसका निर्णय कब कीजिएगा कि मैं यदुरायको 
तिलक करूँ या नहीं 

विजयसिंह देव--परितोषक वितरण तो कछ प्रातःकारू होगा। 
उसके पहले निर्णय हो जायगा | 


१ कुलीनता [ दूसरा 


और ल्‍आटा न 2 जल जी फिराक, 5, 0 ७ अली के अली किट 





रेाहुन्दरी--अच्छी बात है । ( प्रस्थान ) 
[ कुछ देर फिर निस्तब्घता । | 


व्रिजयसिद देव--( चण्डपीडसे ) तो, चण्डपीड, रेवाने एक 
समस्या उत्पन्न कर दी; क्‍यों? बाल्यावस्थाम ही माँमर गई थी, 
छाड़ली बेटी है न, सदा ही ऐसी समस्याएँ उपस्थित किया करती है। 

चण्डपीड--परमभट्टारक समझते हैं कि यह्द समस्या केवल कुंकुम- 
'की समस्या है ! 

विजयसिंद देब---( गंभीरतासे चण्डपीडकी ओर देखते हुए ) क्यों, 
क्या तुम इसमें और भी कोई बात देखते हो ? 

चण्डपीड--श्रीमान्‌ क्षमा करें तो कहूँ । 

विजय्िह देव--मुन्नसे कुछ भी कहनेमें तुम्हें क्षमा माँगनेकी 
आवश्यकता नहीं चण्डपीड, तुम जानते हो कि में तुम्ह त्रिपुरीका 
केवल महाबलाधिकृत न मान कर अपने पुत्रके समान समझता हूँ। 


चण्डपीड--मुन्नपर मद्वाराजकी जो कृपा और ग्रेम है वह क्या 
मुझसे छिपा है, इसीलिए तो जो कुछ में कहना चाहता हूँ सदा 
निःसंकोच होकर ही सेवाम निवेदन करता हूँ, परन्तु यह विषय कुछ 
ऐसा ही है कि वाणी कठिनाईसे खुलती है। 

विजर्यासह् देव--( कन्वेकी थपथपाते हुए ) नहीं, नहीं, 
चण्डपीड, कोई भी बात चाहे वह कैसी ही क्‍यों न हो, तुम सदा 
निःसंकोच द्ोकर कहा करो । तुम्हारी इस ग्रकारकी हिचकतते 
मुझे बड़ा दुःख होता है । 

चण्डपीड--( गढा साफ करते हुए ) महाराज तो हैं सतोगुणके 
साक्षात्‌ स्वरूप । ऐसा निर्मल हृदय भूतछूपर मिछना कठिन है 
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और यह संसार है रजोगुण तथा तमोगुणसे ओतग्रोत; इसीलिए 
प्रपंचोंसे भरा हुआ | 

विजयसिंह देव--में चाहे केसा भी होऊँ चण्डपीड, पर संसार 
प्रपंची है इसमें सन्देह नहीं । 

चण्डपीड--नहीं नहीं, श्रीमान्‌ भी जैसा मेंने कहा ठीक वैसे 
ही हैं ओर संसार प्रपंचोंसे भरा है यह महाराज मानते ही हैं 
इसीलिए अनेक बार मुझे परमभद्गारकको सचेत करनेकी धृष्टता करनी 
पड़ती है। (कुछ रुक कर ) महाराज, यदुरायके प्रति राजकुमार्रके इस 
खिंचाव में भारी मय देखता हूँ। 

विजयसिंह देव--( कुछ आश्वर्यसे ) अच्छा ! 


चण्डपीड--हाँ, श्रीमान्‌....फिर क्षमा माँगकर निवेदन करता हूँ । 
ल्ियोंमें स्वेच्छाचारिता तो नेसर्गिक है। इसीलिए उन्हें वर प्रकारके 
बन्धनोंमें रखनेका हमारा धमे उपदेश करता है। सदा ही त्ियाँ स्वेच्छा- 
चारिणी रही हैं, पर यह स्वेच्छाचारिता आजकल बहुत बढ़ गई है । 
परमभद्टारक जानते ही हैं कि हाल्हीम॑ महाराज जयचन्दकी पुत्री 
संयोगिताने किस प्रकार स्वयं पृथ्वीराजको आमंत्रित कर पृथ्वीराजके 
संग विवाह किया। परिणामस्वरूप देशपर विदेशियोंकी आपत्ति आ गई |, 


विजयसिंह देव--( विचारते हुए )तो तुम समझते हो कि रेवा 
यदुरायसे विवाह करना चाहती है £ 


चण्डपीड--यह में निश्चयप्रवंक नहीं कह सकता | अपने हिए 
में श्रीमानको ईश्वरवत्‌ मानता हूँ । कोई मिथ्या बात अथवा किसी- 
पर किसी ग्रकारका मिथ्या आरोप करनेकी यों दी मेरी प्रवृत्ति नहीँ; 
फिर महाराजके सम्मुख मुझसे ऐसा पाप क्‍यों कर हो सकता है £ 
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परन्तु ल्रीके किसीके ग्रति भी ऐसे खिंचावका अन्तिम परिणाम तो 
'विवाह ही होता है। 


विजयसिंह देव--( अत्यंत गंभीरतासे सोचते हुए ) हां, यहद्द तो 
'तुम ठीक कहते हो । 

चण्डपीड--( विजयसिंहदेवपर प्रभाव पड़ते देख कुछ उत्साहसे ) 
फिर श्रीमानने देखा नहीं कि आज यदुरायकी प्रत्येक सफछूतापर 
राजकुमारी उसकी भोर किस ग्रकारसे देखती थीं? 


विजयसिंहदेव--( चण्डपीडकी ओर देखते हुए और आश्वर्यसे ) 
अच्छा ! 

चण्डपीड--मैंने कहा न कि परममट्टारकका हृदय है निर्मल । 
मह्ाराजका ऐसी बातोंकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। परन्तु हम छोग 
अपने उत्तरदायित्वकों कैसे भूल सकते हैं? परमभट्ठारकके पाइव॑वर्ति- 
योंको तो जाग्रत अवस्थामें ही नहीं निद्रित स्थितिमँ भी अपनी 
आँखें ओर कान खोले रहना पड़ता है। 

[ विजयसिंह देवका सिर झुक जाता है। चिन्ताका पूर्ण साम्राज्य उस- 


'पर छा-सा जाता है। चण्डपीडः उसकी ओर देखता रहता है। कुछ देर 
निस्तब्घता । ] 


चण्डपीड--[ कुछ देर पश्चात्‌ ) फिर महाराज, संयोगिताने 
'स्वेच्छाचारके पश्चात्‌ भी एक क्षत्रियकों ही वरा, यहाँ तो-- 


विजयसिंह देव--( सिर उठाकर, एकाएक बीचमे ) हाँ, हाँ, हाँ, 
'यहाँ तो गोंड--गोंड़का.प्रइन है। शूद्र गोंड़का, अस्पृश्यके समान 
गोंडका | फिर कहाँ जयचन्द्रका वंश और कहाँ करूचुरियोंका कुछ । 
'रणोर आज कान्यकुब्जर्मे बढ़े हैं, हमारा कुक मद्दाभारत काढुसे 
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विकलीक, कक जीत, 


चढा आया है। हम हैहयवंशी सहस्ताजुुनके वंशज ! गगियदेव और 
कणेदेवके उत्तराधिकारी ! 


चण्डपीड-- अत्यन्त उत्साहसे ) महाराज, मेरी नाड़ियोंमें मी तो 
उसी कुछीन कल्चुरि कुछका रक्त बह रहा है। आपकी असीम कृपा, 
आपका अक्यपिक ग्रेम तो मुझपर है ही, आपके तनसे स्वेदकी बिन्दु 
भी गिरनेके पहले में अपने रक्तके परनाछे बहा दूँगा, परन्तु आपके 
साथ ही मुन्ने कल्चुरि वंशका भी तो ध्यान है । कलूचुरि कुछकी 
कुलीन राजकुमारीका एक गोंड, एक शूद्रके मस्तकपर कुंकुंम छगाना 
तो दूर रहा, उसका उस शूद्रको उस प्रकार देखना, जिस प्रकार 
राजकुमारी रेबाहुन्द्री यदुरायकी ओर देख रही थीं, मेरी सहन शक्तिसे 
बाहरकी बात है। ह 


विजयसिंहदेव--( उत्साहसे ) ठीक....ढीक, चण्डपीड, तुम स्ेधा 
ठीक कह रहे हो। सचे कलचुरि, इस वंशके सच्चे शुमचिन्तकके मुखसे 
ही ऐसे वाक्य निकछू सकते हैं। 

चण्डपीड--और यह्द तो महाराज न जाने कैसे हमारी सेनामें ये 
शूद्र गोंड भी सैनिक होने छगे। युद्ध क्षत्रियोंका धम है, शूद्वोंका नहीं। 
सेनामे मरती होनेके पश्चात क्षत्रियोंमें स्पद्धों एक स्वाभाविक बात हो 
जाती है। आपने मुझ्ले जबसे महाबछाधिकृृत बनाया है तभीसे भें इन 
गोंडोंको सेनासे निकाहनेकी बात सोच रहा हूँ। आज उस शूद्ध 
यदुरायका तीन तीन कलचुरि केशरीसिंह, गदाधरसिंह और भीमसिंहसे 
उस प्रकारका युद्ध भी में तो अक्षम्य ही मानता हैँ। फिर ये तीनों 
कल्चुरि साधारण व्यक्ति भी नहीं, एक राजस्थानीय, एक भुक्तिपति और 
एक विषयपति | 


१६ कुलीनता [ दूसरा 
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विजयसिंह देव--उचित, नितान्त उचित कथन है तुम्हारा | 
[ फिर कुछ देर निस्तब्धता। | 
विजयसिंद देव--( कुछ देर पश्चात्‌ » तब तो चण्डपीड, उस 


यदुरायको कछ प्रातःकारू वह पार्तोषिक भी नहीं दिया जा 
सकता । 


चण्डपीड--में तो ऐसा ही समझता हूँ । बरन्‌....वरन्‌ मेरे 
मतानुसार तो उसका सेनाम रहना भी.... 

विजयसिंह देव--( बीचहीमें ) सेनामें ही नहीं रेबाके कारण 
त्रिपुरीम रहना भी भयानक है। 

[ चण्डपीड कुछ नहीं कहतता। विजयपिंह देवका सिर झुक जाता है । 
कुछ देर निस्तब्धता । ] 

विजयसिंह देब--( कुछ देर पश्चात्‌) तो फिर क्‍या करना, 
चण्डपीड £ 

चण्डपीड--( शान्तिसे ) विचार छेंगे, श्रीमान्‌ , अभी तो रात्रि- 
भर शेष है। 

विजयसिंह देव--( विचारते हुए ) महद्दामंत्रीजीकी सम्मति 
ली जाय ! 

चण्डपीड--जैसा श्रीमान्‌ उचित समझें, परन्तु-परन्तु (चुप 
हो जाता है । 

विजयसिंह देव--( चण्डर्पांडकी ओर देखते हुए ) परन्तु पर रुक 
क्यों गये, चण्डपीड ! 

चण्डपीड--( झ्लिक्षकके साथ ) क्या....क्‍्या कहूँ महाराज, आपके 
अत्याधिक सन्निकट रहते हुए, आपकी इतनी कृपा और स्नेहका पात्र 
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हंस आंक आह के 











होते हुए भी कतंव्यको प्रूर्ण करनेमे एक नहीं अगणित कठिनाइयाँ 
उपस्थित हो जाती हैं | 
विजयपिद् देव--पर कुछ भी कह्नेमें तुम संकोच क्‍यों करते हो * 
मैंने तुमसे कहा न कि मुझे कुछ मी कहनेकी तुम्हें स्वतंत्रता है । 
चण्डपीड--श्रीमान्‌की कृपा और प्रेमसे में अनमिज्ञ थोड़े ही हूँ, 
किन्तु....( फिर चुप हो जाता है। ) 


महामंत्रीजीसे परामशे करनेकी नहीं है ! 

चण्डपीड--ऐसी सम्मति देनेकी अनधिकार चेष्टा में नहीं कर 
सकता, पर इतना अवश्य कह सकता हूँ कि उनकी यदुरायके प्रति 
बड़ी सहानुभूति है! 

विजयसिह देव--( विचारते हुए) और उनमें कलचुरि रक्त मी कहां? 
यद्द प्रश्न राज-काजसे सम्बन्ध नहीं रखता, हमारे कुछम किसी ग्रकारका 
करुंक न रूग जाय, यहेँ। तो यह समस्या उपस्थित हो गई है। 

चण्डपीड--( प्रसन्नतासे ) ठीक कह्द रहे हैं, परमभट्टारक । 

[ फिर कुछ देर निस्तब्धता ] 

विजयासिह देव--फिर क्‍या किया जाय ! 

चण्डपीड--( गंभीरतास विचारते हुए ) मुझे सोचनेके लिए 
कुछ समय दीजिए, महाराज, रंगभूमिर्म पधारनेके परे अपनी 
सम्मति में सेवार्म उपस्थित कर दूँगा और अभी तो अलंकृत कीजिए 
विजयादशर्मीके नृत्यगानकों | आज तो सारे राज्यकी नतकियाँ: 
महाराजके अमिवादनके छिए उपस्थित हुई हैं। 

[ दोनोंका घीरे-धीरे प्रस्थान । ] 


१८ कुलीनता [ तीसरा 
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तीसरा दृश्य 
स्थान--त्रिपुरीके राज-प्रासादका सभा-भवन 
समय--रात्रि 


[ सभा-मवन पाषाणका बना है । तीनों ओरकी मित्तियोंपर सुन्दर 
चित्रकारी है। तीनों भित्तियोमें अनेक द्वार हैं जिनकी चोखर्ट पाषाणकी 
और किवाड काठके हैं | चोखटों और किवाडोंमें खुदाइका काम है। 
अनेक द्वार खुले हुए. हैं जिनसे बाहरके उद्यानका कुछ भाग दिखाई देता 
है, जो चौंदनीमे चमक रहा है । पाषाणके स्तंभोंपर समा-भमवनकी छत 
हैं। स्तंभोंके नीचे कुंभी ओर ऊपर भरणी है । भरणीपर श्वरोखे 
हैं। स्तम्म, कुंमी, भरणी और झरोखोंके पाषाणोंमें खुदाईका काम है 
ओर खुदी हुई बेलॉपर सुवर्णा काम किया गया है। बेलके पुष्प ओर 
फल सरह्नोंसे जड़े हैं। सभा-मवनके बीचम सुबर्णकी बने हुए और स्थान 
स्थाधपर हाथी दाँतके कामसे युक्त एवं रत्नोंसे जठित शयन* रखे हैं। 
इनके गंद्दे और तकिये कोशेय वस्से ढके हैं, जिसके सिरोंपर मोती-झालर 
'छगी है। शयनके दोनों ओर दो बड़ी बड़ी आसंदी तथा इन दोनोंके निकट 
अनेक छोटी छोटी आसंदियाँ पंक्तिम रखी हैं| ये भी सुवर्णकी बनी हैं और 
इनमें रन जड़े गये हैं| इनके गहे तकिये भी कोशेय वस्तसे ढके हैं। यत्र तत्र 
ऊँची ऊँची सुवर्णकी दीवटोंके रत्न-जटित सुबर्ण-पात्नोंमें सुगन्धियुक्त तेलके 
दीपक जल रहे हैं ।.इसी प्रकार सुबर्णकी धूपदानियोंमें धूप जल रहा है 
जिसका थोड़ा थोड़ा धूम निकलकर सभा-मबनको सुगन्धित किये हुए है । 
शयनके निकट एक सुवर्णकी चोौकीपर सुवर्णके र्नजटित सुरा ओर ताम्बूछ-प।न्र 
रखे हैं जिनके निकट ही एक युवती खड़ी है। वेश-मूषाम वाहिकाओंके 
समान । छोटी आसंदियोंपर सामन्‍त और कुलपुत्र बैठे हैं। महाप्रतिहरका 
प्रवेश । महयप्रतिह्दर लगभग ६० वर्षडी अवस्थाका ऊँचा और साधारणतया 
मोटा मनुष्य है । सिर और मूँछों तथा दाढ़ीके बाल रूम्बे हैं, जो सफेद हो' 
गये हैं। सिरपर वह हवेत पंगड़ी बॉधे है तथा शरीरपर कंचुक ( एक 








*% एक प्रकारका सोफा जिंत उस समय * शयन ? कहते थे । 
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अकारका अँगरखा ) और अधोवस्त्र पहने हैं। कमरमें सुनहरी कमरपट्टा है, 
जिसके बाई ओर सुवर्णकी मूठका खड्ड छटक रहा है | वह भी कुण्डल, हार, 
केयूर, वलय और मुद्रिकाएँ, पहने हैं | मस्तकपर केशरका त्रिपुण्ड और पैरोंमें 
काष्ठकी पादुकाएँ हैं। उसके दाइने हाथमें सुवर्णी ऊँची छढ़ी और बाएँ 
हाथम शह्जभू है | 


महाग्रतिहार-- शंख बजाकर ) जय परम माहेखर, परम भद्टारक, 
परमेश्वर, अश्रपति, गजपति, नर॒पति, राजत्रयाधिपति, त्रिकलिंगाधिपति, 
महाराजाधिराज, राजराजेश्वर, सम्राट्‌ श्रीविजयसिह देवकी जय | 


| सारे समासद खड़े हो जाते हैं। सुव्णकी रत्नजटित शिविक्रापर विज्रय- 
सिंह देवका प्रवेश । शिविकाके दाहिनी ओर चण्डपीड चल रहा है | शिविका 
, ऊपरसे खुली है अर्थात्‌ उसपर छाया नहीं है । उसे आठ शिविका-वाहक 
उठाये हुए हैं। शिविका-वाहक सूती अधोवश्न पहने हैं | उनके उत्तरीय 
उष्णीषके रूपमें उनके मस्तकोंपर बँघे हैं, अतः उनका ऊपरका द्याम अंग 
खुला है | शिविका-बाहक सुबर्णक आभूषण भी धारण किये हैं। शिविकाके 
पीछे पॉँचों वाहिकाएँ चल रही हैं। शिविकाके आते ही, सारे सभासद सिर 
झका-झुकाकर नमन करते हैं | शिविका शयनके समीप रखी जाती है । 
विजयसिंह देव शिविक्रासे उतर, अमिवादनोंका सिर झुका उत्तर दे, शयनपर 
बैठता है। रिक्त शिविकाकों शिविका-वाहक छे जाते हैं। वाहिकाएँ शयनके 
पीछे खड़ी होती हैं। चण्डपीड बायीं ओरकी बड़ी आपंदीपर बैठता है। 
सभासद्‌ भी अपने अपने स्थानोंपर बैठ जाते हैं। नर्तकियाँ आती हैं। 
नतेकियोँ युवतियों हैं। वर्ण गोर हे और सभी सुन्दर । वेशभूषा नर्तैकि- 
योंकी वाहिकाओंके सद्ृश ही है, केवछ एक अन्तर है--नीचेके वस्रमें घेर 
अधिक है, जो नाचनेके लिए जान पड़ता है | दत्य आरंभ होता है। 
विजयर्सिंहको शयनके निकट खड़ी हुईं युवती सुरा .पिछाती और तांबूछ 
खिलाती हैं | “वाह ! वाह | ? की ध्वनि मी गूँलने छगती है | तत्यक्रे पश्चात्‌ 
आन होता हैं। ] 


२० कुलीनता [ तीसरा 
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गान 


शशि केसे मुसकाये, आली | 
सुहु उरमें नम ज्वार छिपा, यह इतना मधु बरसाये ॥ 
सुखसागरमे डूब-ड्ब जब, मेरा मन थक जाये | 
लद्दर-लहरपर सजल तापएसे, अपने अंग झखुखाये ॥ 
विधुके धवल दहासकी सिहरन, जग कंपित कर जाये । 
नलिनीके लोचन-पत्रोंमें, हिम-आसू भर आये ॥ 
मनका ताप उठे, शोतलरूता तनकी शशि बिखराये । 
वाष्प ज्वारसे चन्द्रकान्तका उपल हिया गल जाये ॥ 
सुन्दर तनको हृदय-शून्यता, जब कुक कहलाये | 
मेरा मन उस इन्दु-शशक-सा भीत भीत हो आये ॥ 
[ गानके पश्चात्‌ इन नर्तकियोंका प्रस्थान | अब आठ नतकियोँ और आती 


हैं। इनकी वेशभूषा भी पहली नतेकियोंसे मिलती-जुढती है| ये भी पहले 
पहले नाचती और फिर गाती हैं । ] 


गाव 

हँसते जगमें, खजनी, आ झाकी उर-रजनी | 

उमगी-सी लहरें ठिठकीं, सूदु मलय पवन सिहरी । 
खिली चन्द्रिका सकुच ओढ़ती मनकी छोह घनी । 

इँसती गिरि-माला लज्ञित-सी अलि, निष्कंप खड़ी । 
सुमन सेजपर सुरपक्‍्निि लोटती, स्मृतियां बाण बनीं । 

उन्मन मनने मधु राकामे, कल झेकार सुनी । 
आज निशाके उरमें प्रतिध्वनि गूजी गरल-सनी.। 

[ एकाएक अन्घेरा होता है। कुछ देरमें बन्दी जनोंका प्रभात-वाद्य सुन 


पढ़ता है। अन्धेरेम ही वाद्य चलता रहता है। धीरे-धीरे प्रकाश फैलने/लगता हैं 
और फिरसे पहले दृश्यवाल्ा दृश्य दृष्टिगोचर होता है। ] 


द्श्य पहला अंक 5१ 
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चौथा दृश्य 
स्थान--तिपुरीके राजप्रासादके बाहरका खुला मैदान 


खम्मय--भ्रीतःकाल 


[ दृश्य वैसा ही है, जैसा पहले हृश्यमें था। दृश्यके बायीं ओर विजयसिंह- 
देव सिंहासनपर बैठा है। विजयसिंहदेवको दाहिनी ओरकी आसंदियोंपर 
स्त्रियों हैं । इन्‍्हींभे रेबाठुन्दरी और विन्ध्यवाल्ा हैं| विजयसिंहके बायीं ओरकी 
आसंदियों में प्रथम तीनपर सुरमी पाठक, चण्डपीड ओर देवदत्त हैं; शेषपर 
सामन्त और कुछ-पुत्र | दृश्यके दाहिनी ओर जनसमुदाय है। दृश्यके पीछेकी 
ओर सेना है । रंगभूमिमें यदुराय खड़ा है | यदुरायका मुख विजयतिंह देवकी 
ओर है | विजयसिंद देव बठा बैठा ही ऊँचे स्वसम बोल रहा है । | 

विजयसिंह देव--पुरस्करणीय नहीं, यदुराय, तेरी ऋृतिया, 
दण्डनीय हैं । 

[ सोरे स्थहपर एक अद्भुत प्रकारका आश्रयमय सन्नादा-सा छा जाता है। 
किसीके नेत्र अधिक विशाल हो-गये-से दिखते हैं, किसीके नथने फूछ गये-से 
जान पड़ते हैं, किसीका मुख खुल जाता है, कित्तीकी अंगुलियोँ फलकर हाथ 
ऊपर उठ जाते हैं। सुरभी पाठक और रेवा सुन्दरीकी मुद्राओंसे तो भास होता 
है, मानों उनपर वज्रपात हुआ हो । चण्डपीड अपने हृ्षको छिपानेका प्रयत्न 
करनेपर मी छिपा नहीं पाता और यह हर्ष उसकी मुद्रासे झछकने लगता है। 
विन्ध्यबाला जब चण्डपीडकी ओर देखती है और उसकी मुद्रासे उसका हे 
जान लेती है; तत्र विन्ध्यवाढाकी दृष्टि ब्ृणासे भर जाती है और ओठ बृणासे 
सिकुड़-से जाते हैं | यदुरायके मुख और सोर शरीरसे जान पड़ता है मानों 
उसपर आश्चर्यका पहाड़ गिर पड़ा हो | यदुरायको छोड़ किसीके मुखसे कोई 
शब्द नहीं निकलता और यदुरायके मुँहसे भी केवछ एक शब्द--] 


यदुराय--दण्डनीय : 
विजयसिंह देव--हाँ, दण्डनीय | हमारा मारतवंषे संसारका 
सर्वश्रेष्ठ देश है और भारतीय समाज विश्वका सर्वोत्तम समाज । 


श्र कुलीनता [ चोथा 


हम अल मल जी नर, अत 
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इसका कारण है इस देश और समाजका पधर्मेग्राण होना । हमारा 
आये-धरम चार वर्ण ओर चार आश्रमोंकी नींवपर स्थित है। बीच- 
बीचम जब कमी कुछ विधर्मी उत्पन्न हो इस नौंवकों खोदनेका 
प्रयत्न करते हैं तब धर्मकी पुनः संस्थापनाके लिए स्ये भगवान्‌ 
अवतीर्ण होते हैं । इस नींवको खोदनेके अबतकके प्रयत्नोंमे 
अन्तिम आयोजन गौतम बुद्धका था| उनका कुठाराधात था मुख्यतः 
वर्ण-व्यवस्थापर, वे चाहते थे चारों वर्णोके भेद-भावका नाशकर 
सबको एकमय कर देना। इसीलिए बोद्धमतके खण्डनके निमित्त 
मगवानको शंकराचार्यके रूपमें जन्म लेना पड़ा । सम्राट दृषेवर्धन- 
ने पुनः बोद्धमतको उत्तेजना देनेका प्रयत्न किया ओर यही कारण 
है कि हषेके पश्चात्‌ बद्धेन-जेश ही निवंश हो गया। हमारे कलचुरि 
वंशने भी यदि बोद्धधर्मका त्याग कर शैब मत न ग्रहण किया 
होता, तो हमारे कुकी भी यही दशा होती | चारों वर्णामें ब्राह्मण 
परब्रह्म परमात्माके मुखसे उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय भगवान्‌की 
मुजाओंसे, वेश्य उदरसे ओर शूद्व चरणोंसे। गोंड हैं शूद्र--उनका 
धर्म है तीनों वर्गोॉकी सेवा । यदि वे क्षत्रियोंके युद्धवर्मकों ग्रहण 
करते हैं तो यह अधमे होता है । इसमें समाज और देशको 
ही हानि गहीं पहुँचती वरन्‌ वे स्त्रय भी नरक जानेकी 
तेयारी करते हैं | हमार राज्य ने जाने किसने गोंडोंकों 
भी सेनामें भरती करना आरंभ कर दिया। कदाचित्‌ यह 
तेब हुआ ज़ब हमोरें वंशज बौद्ध थे । हमारे कुछका उत्कष 
पज्यपाद गांगेयदेव और प्रृज्यपाद कणदेवके समय हुआ। वे थे 
शैब, परन्तु जब यह वंश बौद्धधर्मीवरुंबी था उस समय गोंड़ोंको 
सेनामें लेनेकी जो परिपाटी चल पड़ी थी वह गांगियंदेव और कणदेवके 
समय भी न रोकी गई। इन सम्राठोंके अन्य अनेक सदूगुणोंके 


दृश्य | ु पहछा अंक “९३ 
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कारण गोंड्रोंके सैनिक होते हुए भी, इसमें सन्देह नहीं, कि 
हमारे कुछका उत्थान हुआ, परंतु यह अधथमे न होता तो 
जितना उत्कषें कलूचुरि वंशका इनके समय हुआ उससे भी 
अधिक होता और आज जो कल्चुरि बेशका पुराना उत्कषे नहीं 
दिखता उसका प्रधान कारण यही अधम है। तेरा काये, यदुराब, 
यद्यपि दण्डनीय ही है तथापि गोंड त्रिपुरीकी सेनामें भरती होने रंगे 
थे इसी कारण तू भी ऐसे अधममें ग्रवत्त हुआ । इसलिए तेरा अपराध 
क्षमा किया जा सकता है यदि तू भविष्यमें इस अधमको त्याग 
ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य तीनोंमेंसे किसी भी वर्णकी सेवा-वृत्ति स्वीकार 
क्र के । 

यदुराय--( जिसकी दृष्टि विजयसिह देवका भाषण झुनते-सुनते 
ही अत्यधिक क्रूरता आ गई है। अत्यन्त कठोर ख्रम ) सेवावृत्ति.... 
सेवावृत्ति ही मैंने स्वीकार की है, अन्य कोई वृत्ति नहीं | पर यह सेवा है 
मातृभूमिकी | मैंने मी कुछ पढ़ा लिखा है, धर्मकी विविचना भी छुनी 
है। जन्मके अनुसार वर्ण नहीं, में करके अनुसार वर्ण मानता हूँ | 
रठोरोंके क्षत्रिय कुलमें जन्म लेनेवाले जयचन्द्रको जिसने विदे- 
शियोंको जन्मभूमिको पद-दलित करनेके किए निमंत्रित किया, में 
क्षत्रिय नहीं मानता। इस समयके गोरके विदेशियोंके आक्रमणोंने 
ही मुझे सेनाम भरती द्ोनेकी प्रेरणा दी है। इस समय मातृभूमिकी 
रक्षाके लिए प्रह्मेक व्यक्तिका ध्म........हर मनुष्यका कमे........ 


चण्डपीड--/ खड़े होकर अल्यधिक क्रोधभरे स्वरमें ) रे गोंड, 
तूने तो उद्दंडंताकी पराकाष्ठा कर डाढी ! किस प्रकार तू देख रहा 
है, परम भद्टारककी ओर £ कैसे स्व॒रम बोल रहा है रे £........ 
उपदेश....उपदेश दे रहा है उन्हें जिनमे स्वये भगवान्‌ निवास 


२8 कुलीनता [ चौथा 
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करते हैं ? कहता है तूने धमकी विवेचना सुनी है। जानता है 
गीतामें मगवानने कहां है मनुष्योंमें राजा मेरा रूप हैं। उन्हों- 
के सम्मुख ऐसी उद्दण्डता ! तेरी तो आँखे निकडवा छी जानी चाहिए, 
तेरी तो जीभ कटवा डाली जानी चाहिए, निक्ृष्ट गोंड !.... 
पामर....गोंड.... 

यदुराय--( बीच हीमें अत्यधिक क्रोधसे ) निक्ृष्ट गोंड ! .... 





विजयसिंह देव--( चण्डपीडसे ) बैठो, शान्त हो, महाबराधिकृत, 

यह समय और यह्द स्थान ऋरधका नहीं, विवेकका है। 
[ चण्डपीड बैठ जाता है। ] 

सुरभी पाठक--मह्दाराज,... 

विजयापैंह देव--यह मंत्रणा-गृह नहीं है, महामंत्रीजी, आप भी 
चुप रहिए । 

खासुन्दरी--६ ज्षिज्लकते हुए ) पिताजी.... 

विजयसिंह देव--चुप, बेटी, राजकाजम हस्तक्षेप करनेका ख्रियोंको 
कोई अधिकार नहीं है। ( जर्दीसे यदुरायको ) तो तुन्ने जो तेरे छिए 
अधम है, उसे छोड़ ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्योंकी सेवा-वृत्ति स्वीकार 
नहीं है ! 

यदुराय--( अत्यन्त इढ़तासे ) में एक ही धरम जानता हूँ, एक 
डी सेवा, भोर वह्द है उस कठिन काढमें मातभूमिकी रक्षा । 

विजयसिंद्द देव--तत्र तुझे इस राज्यसे निष्कासनका दण्ड दिया 
जाता है। 

[ विजयसिंद देव खड़ा होता है । यदुराय बिना किसी प्रकारका अभिवादन 


इत्यादि किये शीघ्रतासे रंगभूमि छोड़कर जाता है। इस शीघ्रतामं भी उसका 
एक-एक कदम सम्मान तथा हृढ़तासे भरा हुआ है। सब लोग खड़े होते हैं । 


इ्श्य ] पहला अंक '२७ 
कितनी निराशा है सुरभी पाठक, रेवासुन्दरी ओर विन्ध्यवालाके खड़े होनेमें 
और कितनी प्रसन्नता है चण्डपीडके उठनेमें | ] 

जन समुदायके कुछ व्यक्ति--परममोहश्वर, परमभट्टारक, परमेश्वर, 


अश्वपति, गजपति, नरपति, राजत्रयाधिपति त्रिकलिगाविपतति, 
महाराजाधिराज, राजराजेश्वर, सम्राट्‌ विजयसिह देवकी जय। 
[ परन्तु कलके जयघोषम जो उत्साह, जो जोश था उसका लवलेश भी इस 


जयधोषमें नहीं है । जान पड़ता है मानों यह जयघोष किसी यंत्रद्वारा 
जच्चरित हुआ हो | ] 





पॉँचवों दृश्य 
स्थान--रेवासुन्दरीके कक्षकी दालान 
समय--प्रातःकाल 
| दाढ्मन दूसरे इश्यके समान ही है। भित्तिका रंग भर भिन्न है। 


शेवामुन्दरी ओर विन्ध्यबालाका प्रवेश । रेवासुन्द्रीके मुखपर अत्यधिक उत्तेजना 
ओर चेचलूताके भाव दृष्टिगोचर होते हैं। विन्ध्यचाला शान्त है। ] 


विन्ध्यवाला--तो यह तुम्हारा अन्तिम निश्चय है, राजकुमारी ! 

रासुन्दरी--सर्वधा अन्तिम, सखि | बाल्यावस्थासे ही तुम मेरी 
पथ-प्रदर्शिका रही हो । अपने निश्चयोंपर अठछ रहना तुम्हींने 
मुझे सिखाया है, विन्ध्यवाला । 

विन्ध्यबाला--परन्तु यद्द निश्चय, . . 

रवासुन्दरी--( बीच द्वीमें ) क्‍यों, क्‍या तुम्हारा मत है कि मेरा 
निश्चय उचित नहीं है 

विन्ध्यवाला--नहीं, में यह नहीं कहती, किन्तु... 


श्दे कुलीनता [ पाँचर्वो 
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रेबासुन्दरी--( फिर बीचह्ीमें ) यदि तुम मेरा निश्चय अश्ुचित 
नहीं मानतीं तो किन्तु ! परन्तु ” का स्थान ही नहीं है। सखि, 
भारतीय सम्यतामें वरका चुनाव सदा ब्लियोंके अधीन रहा है। खयेबर 
इसी प्रथाके परिणामस्वरूप हैं । यह क्‍या तुम्हें भी स्मरण दिलानेकी 
आवश्यकता है ! 

विन्ध्यवादा--तुम जानती हो कि में इस प्रथाकी समथेक 
हूँ, पर.... 

खासुन्दी--( फिर बीच हीमें) तब “पर ! कैसा ? वे क्षत्रिय 
नहीं हैं गोंड हैं, क्या यह इस “पर! का कारण है! परंतु तुम तो इस 
प्रकारका भेद-भाव मानती ही नहीं | सृष्टिकी सारी चेतन वस्तुएँ ही 
नहीं पर जड़ पदार्थ तक एक ही तत्त्व हैं यह मानती हो | 

विन्ध्यबाला--नहीं भेदभावके कारण मेंने * पर ” नहीं कहा था। 

रेवायुभ्दरी--तब £ 

विन्ध्यवाला--तुम चुनो तब तो कहूँ। आज तो तुम इतनी उत्तेजित 
हो रही हो कि भेरी बात भी सुननेको भ्रस्तुत नहीं | 

खेाघुन्दरी--उत्तेजित....उत्तेजित सलि, ऐसे अन्याय, महान्‌ 
अन्याय, घोर अन्यायपर भी यदि में उत्तेजित न होझँ तो में क्षत्राणी 
नहीं । ऐसे योद्धा, ऐसे वीरको ऐसा पुरस्कार ! 

विन्ध्यबाला--( मुस्तकरा कर ) उस योद्धा, उस वीरके प्रति 
तुम्हारे भाोंकों में कल ही ताड़ गई थी, पर कर तुम्हें कुछ कहना 
मेंने उचित नहीं........ 

खासुन्दी--( फिर बीचढ्वीमं ) नहीं सखि, कछ....करू मेंने 
ऐसा कोई निर्णय नहीं किया था | यदि ऐसा होता तो कल 
पिताजीसे में उन्हें कुकुम छगानेका प्रस्ताव कैसे करती ः कढकी 





द्श्य | पहला अंक , रे७ 
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उनकी कृतियोंको देख ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उनके. 
प्रति आाकृष्ट न हो, स्वये पिताजी कहते थे कि उन्होंने जीवनमें 
उनके समान कोई योद्धा नहीं देखा, पर करू उनके प्रति 
मेरा उसी ग्रकारका साधारण खिंचाव हुआ था, जैसा किसी वीरके 
प्रति होता है। आज जब उनके साथ, उनके ऐसे देशभक्त होते 
हुए, त्रिपुरी राज्यके सबते महान्‌ वीर धोषित होनेपर भी, ऐसा 
घोर अन्याय किया गया तब मेंने निणेय किया कि इस अन्यायका 
में परिमाजन करूँगी | यदि विवाह करूँगी तो उन्हींके साथ, नहीं तो 
आजन्म कुमारी रहेंगी। विन्ध्यबाढा, निश्चय करनेकी मुन्नभ शक्ति है,, 
उस निश्चयपर अठरू रहनेका भी बल है। परन्तु निश्चयमं सफरुता 
मुझे तभी मिछ सकती है, जब जो अब तकके जीवनमें सदा मेरी पथ- 
प्रदर्शिका रही है, वही मविष्यम भी रहे। जब तुम मेरे निणयकों 
अनुचित नहीं मानतीं, जब तुम क्षत्रिय और गोंड्मे भेद नहीं समझती, 
तब क्या मेरे निश्चयकी सफछताम सहायक न होगी £ ( घुटने टेककर 
गा ओर देखने लगती है। उसकी आँखोंमें आँसू छढछला 
आते हैं। ) 


विन्ध्यवाढा--( रेबासुन्दरीको उठाते हुए ) डठो, राजकुमारी, उठो,, 
यह क्या कर रही हो ? तुम जानती हो मेंने हर उचित बातमें सदा' 
ही तुम्हें सहायता देनेका प्रयत्न किया है। 

रखेासुन्दरी--( उठते हुए, भरोयेसे स्वरमें ) सहायता क्या, में जसी 
भी हूँ तुम्हारी बनाई हुई हूँ | माता तो मेरी बालावस्थार्मे चल दीं | 
उनका तो मुझे स्मरण तक नहीं | तुम्हींको मेंने माँ, बहन, सलि 
सब कुछ माना है। 


विन्ध्यवाला--गढ़ते तो सबको भगवान हैं, पर निमित्त मात्र कोई- 
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भी हो जाता है । तुम्हें इतनी शुद्ध अन्तःकरणवाली, ऐसी साहसी, 
इतनी दइृढ़प्रतिज्ञ इईश्वरने बनाया है। तुम्हारा निश्चय न में अनुचित 
मानती और न क्षत्रिय तथा गोंड्म कोई अन्तर ही | यदुराय अद्वितीय 
वीर है, इसे भी में मानती हूँ | मातृभूमिकी रक्षाके लिए उसका सकरप 
भी अत्यन्त स्तुत्य है । उसके साथ घोर अन्याय हुआ है और इस 
अन्यायमें दुष्ट चण्डपीडका प्रधान हाथ है । उसने कलचुरियोंके 
कुछीन कुछकी भावना जागृत कर परमभद्दारककों भड़काया है; 
इसमें भी मुझे सन्देह नहीं, पर तुम्हारे निर्णयको कायरूपमें 
परिणत करनेमें तुम्हारे कुछीन कुछमे ही तुम्हें जो संघष करना पड़ेगा 
इसकी करुपना मी कर छी है न £ 
खेासुन्दरी--रुक्मिणी देवीको भगवान क्ृष्णके, छुभद्वा देवीको 
वीरबर अजुनके और ह्ाल्द्वीमें संयोगिता देवीको महाराज पृथ्वी- 
राजक्षे ग्राप्त करनेम॑ इसी प्रकारका संघ तो करना पड़ा था £ 
विन्ध्यवाला--मार्ग कितना दुस्तर है, यह जानती ही हो | 
खेासुन्दरी--तुम संदेव ही कहद्दा करती हो कि ध्येय जितना ऊँसचा 
होता है उतना ही कठिन उसके ग्राप्त करनेका पथ भी होता है। 
विन्ध्यबाला-- कुछ रुककर सोचते हुए ) में सदाके समान 
तुम्हारी सहायका रहूँगी। 


| रेबामुन्दरी ऑसू बहाती हुईं विन्ध्यवाछाते लछिपट जाती है। विन्ध्यवाला 
उसकी पीठपर हाथ फेरने छगती है। ] 


दूसरा अक 
पहला दृश्य 
स्थान--त्रिपुरीके राज-प्रासादका सभा-मवन 
समय-- रात्रि 

[ दृश्य वैख्ा ही है जैसा पहले अकका तीसरा दृश्य था।  शयन ! पर 
विजयतिंह बैठा हुआ है। पासकी आसंदीपर चण्डपीड है। सामन्‍्त और कुल- 
पुत्र भी उपस्थित हैं। नतंकियोंका व्ृत्य हो रहा है। कुछ देर पश्चात्‌ सुरभी 
पाठकका शीघ्रतासे प्रवेश । उसके हाथमे छक कागज है। ] 

सुरभी पाठक--( कड़ककर ) बन्द करो यह नृत्य और हट जाओ 
नतंकियो | जो कुछ मुझ्ले ज्ञात हुआ है यदि वह सत्य है तो महा- 
कोशलके साम्राज्यके लिए, इस त्रिपुरी नगरके लिए, आजका दिवस 
हृषका नहीं, दुःखका है, सन्‍्तापका है। सामन्‍्त, कुलुपुत्र, सब यहाँसे 
प्रस्थान करें और वाहिकाएँ भी चली जाये; मुझे एकान्तम परम भद्टारकसे 
कुछ निवेदन करना है | 

[ सुरभी पाठकके शब्द सारे सभा-भवनमें गूँज जाते हैं। तत्काल नृत्य बन्द 
हो जाता है। राजा, सेनापति ओर सुरभी पाठकको छोड़ शेष सब चले जाते हैं। ] 

सुरभी पाठक--(शयनके निकट जा हाथका कागज़ आगे बढ़ाकर ) 
राज-मुद्रासे युक्त यह पत्र शहाबुद्दीन गोरीके सूबेदार कुतुबुद्दीन 
ऐब्कके पास परमभद्ठारककी आज्ञासे जा रहा था £ 

विजयसिंह देव--होँ, महामंत्रीजी । 


सुरभी पाठक--और उप सान्धि-विप्रहिक महामात्यकी सम्मतिकी 
कोई आवश्यकता न थी ! 
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विजयसिद्द देव--मुझे आपकी सम्मति ज्ञात थी । 

सुरभी पाठक--उस सम्मतिको जानते हुए भी महाराजने इस 
प्रकारका उत्तर देना उचित समझा : 

विजयसिंह देव--हाँ, बहुत कुछ सोचने विचारने ओर परिस्थितिका 
ध्यानपूर्वंक मनन करनेके परचात्‌ यही ठीक प्रतीत हुआ | 

सुरभी पाठक--यह श्रीमानका अन्तिम निर्णय है : 

विजयसिह देव--यदि यह न द्वोता तो मैंने महामुद्राधिक्तको 
राज-मुद्रा छगाकर यह पत्र भेजनेकी आज्ञा क्यों दी होती ! 

सुरमी पाठक--और इस ति्णयकों परमभट्टारक राज-पम्मेके 
अनुसार उचित समझते हैं ! 

विजयार्सह देव--धमेकी व्याख्या तो सदा बड़ी कठिन रहती हे, 
पर मुझे तो इसमें अधरम कहीं दिखाई नहीं देता | यद्द तो शक्तिशाली 
'मुसल्मानोंसे इस समय एक प्रकारकी सन्धि कर लछेनेका प्रस्ताव है, 
मित्रता स्थापित करनेका आयोजन है । 

छुरभी पाठक--मित्रता बराबरीवाढोंमें होती है, श्रीमान्‌ । जो 
अपनेको सिंह और हमें बकरा समझते हैं उनसे कैसी मित्रता ? परम 
अद्नरक तो उनके माण्डलिक बनकर स॒न्धि करने जा रहे हैं। यह 
कसा बन्धुत्व ६ 

विजयापंह देव--शक्तिशालियोंको चक्रवर्ती मान व्यथेके सक्त- 
'पातको बचानेके लिए उनके माण्डलिक बन सन्धि कर केना, और 
'इस प्रकार मित्रता स्थापित करना, मारतकी प्राचीन नीति रही है, 
जो पधर्म-युक्त मानी जाती थी। शक्तिशालीके साथ कितने नरेश 
युद्ध करते थे ! | 

छुरभी पाठक--परन्तु विदेशियोंकों चक्रवर्ती मानकर नहीं। 
भारतमें चक्रवर्ती प्रथा केवल घम और सम्यताकी एकता स्थापित 


इ््य | | दूसरा अंक डर 
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रखनेके लिए चढी थी, पीछेपे उसका चाहे कितना ही विक्ृतरूप 
क्यों न हो गया हो। अपने समयके अ्रेष्ठतम नरेशकों अन्य नरेश 
चक्रवर्ती मान उसे अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करनेकी स्वीकृति दे 
देते थे और इस प्रकार हिमाछ्यसे छेकर समुद्रपयन्त एक धर्म और 
एक सम्यताकी ध्यजा फहराती रहती थी। में मानता हूँ उस समय 
विशेष रक्त-पात नहीं होता था | श्रीरामचन्द्रके अर्बमेधम बहुत 
थोड़े युद्ध हुए थे। पाण्डबोंको अपने राजसूयम केवछ मगधके जरा- 
सन्धसे युद्ध करना पड़ा था। यह भी मानता हूँ कि चक्रवर्ती 
अपने माण्डलिकोंको मित्र मानते थे, उनकी ख्तंत्रताका कमी 
अपहरण न होता था । जरासन्धके पश्चात्‌ उसके पुत्र सहृदेवको ही 
प्गधका सिंहासन मिला था| कया श्रीमान्‌ शहाबुद्दीनके माण्डलिक 
होकर कुतुबुद्दीनसे यह आशा करते हैं ! महाराज, कान्यकुब्जपति 
जयचन्दने भी यही आशा की थी। । 

विजयसिंह देव--कान्‍्यकुड्न और महाकोशलमें अंतर है। वह 
सैकड़ों वर्षोतक भारतवर्षकी राजधानी रह चुका था। मुसल्मानोंको 
उसे छोड़ देना कठिन था। फिर एक ओर अनेक निदोषोंका व्यथे 
ही रक्त बहाना है, अनेकोंको क्रीत-दास बनवाना है, मूर्तियोंको 
तुड़वाना और मन्दिरोंकों भ्रष्ट करवाना है, धर्ममे नामपर घोर अधम 
करना है, और दूसरी ओर यह सन्धि है । 


छुरमी पाठक--कैसा अधम परमभद्ठरक ! कुछके रक्त-पात होते 
ओर कुछके क्रीत-दास बननेका भय मनुष्यको उसके सच्चे कतेव्यसे 
ब्युत नहीं कर सकता | ख्तंत्रता और सह्िद्वान्तोंकी रक्षा होते 
हुए एक चिँटीके ग्राण न जाये तो बड़ी उत्तम बात है, पर स्वातंत्र्य 
हि तो 2 
ओर सत्तिद्वान्तोंकी रक्षा बिना युद्धके यदि सम्मव नहीं है, तो 


३२, कुलीनता [ पहला 


अत 02000. 0020.७७७७७७७७७५५४७०३७ 





अन्न 25 मच न्‍ कटी क ७ शि-जमओ बन 


क्षक्षोदणियोंकी भी कोई गणना नहीं । पराये राज्यपर आक्रमण कर 
व्यथके रक्त-पातको में वीरता नहीं, नीचता मानता हूँ, पर स्वातंत्रयकी 
ओर सच्चे सिद्धान्तोंकी रक्षोके लिए अहिंसाके द्वारा जब तक 
कोई उपाय संसारमें नहीं निकल आता, तब तक हिंसाके भयसे 
देशको परतंत्र और देशनिवासियोंकों दास नहीं बनाया जा सकता। 
मूर्तियों और मन्दिरोंसे आपका क्‍या अमिग्राय है, महाराज ? यह तो 
वही बात है जो सिन्धरमे हुई थी | मुसव्मानोंके सिन्ध-विजयके पश्चात्‌ 
कान्यकुब्ज-नरेशोंके बलवान्‌ होनेपर भी उन्होंने इस लिए सिन्धपर 
आक्रमण नहीं किया कि मुसलमान डर बताते थे कि सिन्धपर 
आक्रमण होते ही वे मु्तानकी ग्रसिद्ध मातेण्ड-मूर्तिको तोड़ डालेंगे | 
श्रीमान्‌, मैं वैसा ब्राह्मण नहीं हूँ कि कुछ मन्दिरोंके मस्जिद बन 
जानेके भय, और कुछ मूर्तियोंके ट्ूटनेके डरसे देशकी स्वतंत्रताको खो 
दूँ । देश स्वतंत्र रहा तो अगणित मन्दिरों और मूर्तियोंकी स्थापना हो 
जायगी। ( दाहिनी भोरकी बड़ी आसंदीपर बैठ विजयसिद देवकी 
ओर थोड़े झुककर ) देखिए, परममझरक, अपने इतिहासकी ओर 
देखिए । अपने वंश ओर पूर्वजोंका स्मरण.... 


विजयसिंह देव--उससे क्या छाम होगा, महामंत्रीजी ? 


सुरमी पाठक--उससे आप अपना धममं और कतेव्य स्थिर कर 
सकेंगे । इतिहासका यही तो महत्त्व है। महाराज, आपका कडचुरि 
या दैहय राज-कुछ भारतका अल्लंत प्राचीन क्षत्रिय वंश है । हैहय 
वेश ऐसा-बैसा वंश नहीं, मह्य पराक्रमी और प्रतापी वंश था। 
सहस्राजुन, जिसने छंकापति रावणकों हराया था, इसी वंश 
हुआ था। पुरानी बात जाने दीजिए। अभी आपके कवर सात 
पूवंज, जो इसी त्रिपुरीर्म राज्य करते थे, परममाहेश्वर, परममद्ठारक, 
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परमेश्वर गांगियदेव विक्रमादिज्यका स्मरण कीजिए सम्राट हृषबर्धनके 
पश्चात्‌ कान्यकुब्ज भारतके चक्रवर्ती राजाओंकी राजधानी थी। 
परमेश्वर गगियदेव विक्रमादिल्यने कान्यकुब्ज-देशपर विजयकर आपके 
महाकोश छू देश और उसकी राजधानी त्रिपुरीको भारतकी राजघानी 
बना दिया था | गजुनीके महमूदने यद्यपि महोबेके चन्देल नृपको 
जीत आपके पड़ोसी महादुर्ग कार्ूििजरको ले लिया था#, पर 
आपके राज्यपर उसे आँख उठानेका भी साहस नहीं हुआ | जब 
उसके गजुनी छोट जानिपर उसके सूबेदार अहमदने हिन्दुओंक 
सर्वश्रेष्ठ तीथ-स्थल काशीपर आक्रमण किया तब परमेश्वर गागियंदव 
विक्रमादित्यन ही काशीको बचा हिन्दू धमकी रक्षा की थी। इतना 
ही नहीं श्रीमान्‌, उन्होंने सारे मध्येदेशस विदेशियोंको निकाछ 
बाहर किया था | इसीलिए तो उन्हें विक्रमादित्यकी उपाधि मिली 
थी | उनके पुत्र परममाहेश्वर, परमभट्टारक, परमेश्वर त्रिकर्ठिगाधि- 
पति कणदेवका स्मरण कीजिए । उन्होंने तब्रिकॉलगको जीता, मगधमें 
चम्पारण तक विजय ग्राप्त की, मालवा विजय किया, और चोलछ, पांड्य, 
मुरछ, अंग और बंगपर अपना ध्वज फहराया। उनकी समभाओंमें 
उन्हें एक सो छत्तीस माण्डलिक नमन करते थे। उनके पुत्र परमभद्दारक 
यशःकर्ण, उनके पुत्र परमभट्टाक्क गयकण, उनके पुत्र परममद्गरक 
नरसिंह वर्मो, उनके पुत्र और आपके पिता परमभट्टारक जयसिंह देव 
सभी समानरूपसे पराक्रमी और चक्रवर्ती राजा रहे | अब उन्हींके 
वेशज कल्चुरि-नरेश विजयातैंह देव कुतुब॒ुद्दीन ऐबकके पास शब्दाबु- 
दवीनके माण्डाकक होनेकी स्वीकृति भेज रहे हैं ! वद्धावस्थामें ब्राह्मण 
सुरभी पाठक यह क्‍या सुन रद्दा है, परमभट्टारक १ 

ये घटनायें त्रिकूटक सबंत्‌ ७७५ ओर ७८० की हैं। त्रिकृूटक संवत्सर 
30% चलाया था । 





३७8 कुलीनता [ पहला 


(कहीं कह डी जी दर सतीचमेकषात की धीजाई .. कत (हक. फीए अर ऋरीफकी लत पकी कई. 
जी जरी जीव अं बी री की । 


विजयसिंह देव--(चण्डपीडसे) महासेनापति, तुम तो सबथा चुप 
हो, तुम भी तो कुछ कह्दो । 

छुरमी पाठझक--अच्छा तो यह सब महासेनापतिकी सम्मतिसे हो 
रहा है ! 

चण्डपीड--इसमें बुरी बात तो कुछ नहीं है, मद्दामंत्रीजी । मद्दा 
सेनापतिको भी अपनी सम्मति देनेका अधिकार है। इतना द्वी अन्तर 
है कि आप केबरू भूतको देखकर अपनी सम्मति देते हैं और में 
वतमानको देखकर | 


सुरभमी पाठक--सुनूँ तो तुम्हारी क्या सम्मति है ? 

चण्डपीड--यही कि केवछ पीछे देखनेस काम नहीं चढता, जो 
इस समय हो रहा है उसे भी देखना पड़ता है । उत्तर-पश्चिमके 
विदेशियोंकी यह आधी ऐसी नहीं है जिसका सामना किया जाय। 
इसकी ओर पीठ ही देना होगा | जिस जिसने इसका सामना किया 
उसने क्‍या फछ पाया ? दिल्लीपति प्रथ्वीराज और कान्यकुब्जपति 
जयचन्दकी क्‍या दशा हुई १ दिल्लीके दकनका हृदयको हिला 
देनेवाछा हाल, अजमेरपर किये गये अत्याचारोंका अत्यधिक आधात 
पहुँचानेवाछा आयोजन, कान्यकुब्ज और काशीके कष्ठोंकी कँपा 
देनेवाी कथा, और अपने पड़ोसी कार्बकिजएका शोचनीय अधघःपतन 
क्या आप मूछ गये ः उसी पथसे ही चछना क्या हमें उचित है ! 
यह तो आपने कद्ट दिया कि आप स्ातंत्रय और सत्तसिद्धान्तोंकी 
रक्षाके लिए रक्त-पात, छोगोंके क्रीत-दास बनाये जाने और मन्दिरों 
एवं मूर्तियोंके टूठनेकी चिन्ता नहीं करते, पर इतनेपर भी स्वातंत्र्य 
ओर सस्तिद्वान्तोंकी रक्षा कहाँ होती है ! दूरकी बात जाने दीजिए। 
कार्लिजर इमोरे निकट है। वह अभी जीता गया है। वहाँ क्या 
हुआ, देखिए । वहाँफ़े दुगेका पानी सूख जाने और चारों ओरसे 
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शजु-सेनासे घिरे रहनेसे सहस्रों वीरोंने प्याससे तड़प तड़पकर अपने 
ग्राण दे दिये। पचास सहस्त नर-नारी ओर बारूक दास बनाये गये । 
मन्दिर मल्जिदोंमं परिणत हुए। मूर्तियाँ टूटीं। अन्तमें महोबाके 
अधिपति, सारे बुन्देलखण्डमें प्रसिद्ध, परमभद्गाकक परमारदेवको 
भागकर जरू-समाधि लेनी पड़ी | इतनेपर भी महोबाकी स्वतंत्रताकी 
रक्षा न हो सकी । उसी प्रकारकी घटनाएँ क्‍या आप चाहते हैं कि 
आपके महामंत्री और मेरे महासेनापति रहते हुए महाकोशछके 
साम्राज्यमें भी हों ! 


सुरभी पाठक--( प्रणासे हँसकर ) यह महाकोशलके महासेनापति, 
यह त्रिपुरीके महाबलाधिक्ृत, बोर रहे हैं ! ( चण्डपीडके शरीरकी 
ओर सक्लेतकर ) इस शरीरमें क्षत्रिय रक्तका प्रवाह ही है न! कढचुरि- 
रक्त ही बह रहा है न! (विजरयसिह देवसे ) महाराज, में क्षत्रिय 
नहीं हूँ, मेरे शरीरम कलूचुरि-रक्त भी नहीं है, पर, श्रीमान्‌, आह्मणोंने 
भी भयंकरसे भयंकर युद्ध किये हैं। सिन्धके अधीश्वर दाहर और 
पाश्चालके प्रभु आनन्दपाल दोनों ब्राह्मण व॑शके थे | दाहरने मुहम्मद 
कासिम और आनन्दपाढने महमूदसे महान्‌ युद्ध किया था। 

चण्डपीड--ओर उसका फल क्‍या निकला, महामंत्रीजी ! दोनों 


9५% 


ही हारे ओर युद्ध मारे गये । यद्दी ब्राह्मणोंकी बीरता है ! 


सुरभी पाठक--दोनों ब्राह्मण कायर थे, इसलिए हारे, सेनापति, यह 
बात नहीं है। इन पराजयोंके दूसेर कारण हैं। बिना मनन किये वे सम. 
झमें नहीं आ सकते। दोनों राजओंकी सेनाने देशके लिए नहीं, पर 
राजाके लिए युद्ध किया था, और जैसे ही दोनों राजाओंके हाथी 
बिगड़कर युद्धक्षेत्रसे भागे, वेसे ही सेनाके पैर उखड़ गये। फिर 
प्रजाका उन युद्धोंमें कोई हाथ नहीं था | एक बात और थी। मुह- 
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म्मद कासिम और महमूदके सदृश इन सेनाओंका कोइ कुशछू कर्ण: 
धार भी नहीं था । 

चण्डपीड--और प्रथ्वीराज, जयचन्द तथा परमालदेवकी हार 
क्यों हुईं १ 

सुरभी पाठक--अन्तिम दो कारणोंसे--प्रजाका युद्धमें कोइ ह्वाथ 
न रहना और योग्य सेनापतियोंका अभाव; यहाँ एक कारण और 
बढ़ गया--आपसकी फूट । क्या तुम समझते हो कि प्रथ्बीराज और 
परमाछदेवक आपसी युद्ध न होते, साथ ही जयचन्द ओर पृथ्वीराजकी 
पारस्परिक शत्रुता न होती तो शहाबुद्दीन दिल्ली जीत सकता था ! 

चण्डपीड--अमुक अमुक स्थिति न होती तो यह होता, यह तो 
करपनाकी बात हुई; प्रत्यक्षम क्या हुआ सो देखिए । 

छुरभी पाठक--जो कुछ अन्य स्थानोंमें हुआ, वही यहाँ होगा, यह 
तो में नहीं मानता | ( विजर्यासह्द देवसे ) महाराज, चण्डपीड तो अभी 
कुछ वर्षोसे महाकोशलके महासेनापति पदपर आसीन हुए हैं। इनके 
पिताके परचात्‌ मेरी ही सम्मतिसे आपने इन्हें यह पद दिया है। 
इनके प्रूव, इनके पिता और में, दोनों मिलकर महामंत्री और मह्दा- 
सेनापतिका कार्य करते थे | आपकी प्रजामें महाकोशलूके प्रति अनुराग 
ओर उसके लिए बलिदानके भावोंको हम दोनोंने मरा है। आपके 
पास बेतन पानेवाली बहुत बड़ी सेना नहीं है, गोंडोंको सेनासे 
अछग करके भी बुद्धिमानीका काम नद्दीं हुआ, पर आज इतना वृद्ध 
होनेपर भी में आपकी ग्रजाके सारे सबर्ण आयो और गोंड्रोंको मठोंका 
कार्य करनेके लिए एकत्र कर सकता हूँ। युद्धका शंख फुँकत ही और 
राजस्थानीयों, भुक्तपतियों, विषय-पतियों, अक्षपठलिकोंके पास सूचना 
जाते दी प्रत्यक्ष जन-पद, भुक्त, विषय और ग्रामसे सैकड़ों और 
सहस्तोंकी संख्यामें मट एकत्रित हो सकते हैं, जो अपनी मातृभूमिके 
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लिए अपने सर्वस्वकी आहुति देनेके छिए ग्रस्तुत होंगे। में विश्वास 
दिलाता हूँ कि परममद्ठारककों इस स्वातेत्र्यरक्षाके महान्‌ यश्ञमे 
अवश्य सफलता पिलेगी। हाँ, एक बात अवश्य है। उस सेनाका 
संचालन जिसे मैंने ही महासेनापति बनवाया था--उसकी बातोंसे 
स्पष्ट हो गया कि--वह नहीं कर सकता। इस सेनाका संचाढन 
महाकोशलमें केवढ एक व्यक्ति कर सकता है और वह वही यहाँका 
मूहनिवासी गोंड यदुराय है, जिसे श्रीमानने निवोसित कर दिया है। 
उसका पता छगवाकर उसे बुढुवाना होगा। 

विजयसिंह देव--( ऋ्रोधसे ) मह्यामंत्रीजी, अब तक भापकी 
बातोंको में बड़ी शान्तिसे सुनता रहा। आप मेरे पितामहके सामनेसे 
महामंत्री हैं, आपने मुझ्ने गोदमें खिलाया है, शिक्षा दी है, इसलिए 
मैंने आपकी असद्य बातोंको भी सहन किया। भाज आपका भरी 
समा आकर सभाकों इस प्रकार भंग कर देना उ््दंडताकी चरम 
सीमा थी, पर फिर भी मैंने आपसे कुछ नह्दी कहा, किन्तु भब जो 
कुछ आप कहेंगे उसे छुनना मेरी सहन-शक्तिके बाहर है। मेरे द्वारा 
निर्वाप्तित किये हुए उस दुष्टके प्रति आपकी इस पग्रकारकी सहानुभूति ' 
एक निवोसित व्यक्तिको मद्दा-अछाधिकृत बनानेका प्रस्ताव ! वह 
अकुलीन गोंड़ यदुराय इस कुछीन क्षत्रिय-राज्यकी रक्षा करेगा ! वह 
पतित हमारी मद्दाकोशछूकी उन्नत सेनाका संचालन करेगा : एक 
मेरे ही कुछका नहीं, क्षत्रियोंके छत्तीसों कुलोंका यद्द भपमान है। 

छुरमी पाठक--( धीरे धीरे ) परममद्टारकने मेरी उदृण्डताओंको 
'जिस प्रकार सहन किया, उसके लिए यह किकर श्रीमानका अलुगृ- 
द्वीत है, परन्तु मेरे किसी भी कार्यसे राज्य अथवा राज्यवंशकी मान- 
भ्रयोदाम यदि कोई भी क्षति पहुँची हो तो में दोषी हूँ। रद्दा राज्यकी 
रक्षाका प्रश्न, सो राज्यकी रक्षा उसे विदेशियोंके दवथ बेच देनेवाले, 


३८ कुछीनता [ पहला 


अपनेको कुीन कहनेवाले ( चण्डपीडकी ओर संकेत कर ) ये क्षत्रिय 
अब नहीं कर सकते | जिस चण्डपीडकी सम्मातैसे परममझ्रक शहा- 
बुद्दीन गोरीके माण्डलिक बनने जा रहे हैं वह राज्यकी क्‍या मान- 
मर्यादा रखेगा 
विजयसिंद देव--वह यह कहाँ कहता है और कहाँ कद्दता हूँ 
मैं? में तो अनुभव कर रहा हूँ कि इस समय राज्यकी स्वतंत्नरताकी 
श्षाका प्रयत्न छोटी आपत्तिके स्थानपर बड़ी आपत्तिको निमेत्रण देना 
है। जब दिल्ली-पति प्थ्वीराज और कान्यकुब्ज-पति जयचन्द देशको 
स्वतंत्र न रख सके तो हम क्या कर ढेंगे ! 
छुरभी पाठक--परमभट्टारक गांगियदेव और कणेदेवने वैसे ही कार्य 
किये थे जैसे उस समय आयोवतेके कोई नरेश न कर सके थे । 
विजयर्सिंह देव--वह समय बीत गया और अब वैसा प्रयत्न 
दुःस्साइस होगा । फिर में वह करनेको प्रस्तुत नहीं हूँ । आप जानते 
हैं राज-निर्णय अन्तिम निर्णेय है और उसे मैं कर चुका हूँ। 
[ छुरमी पाठक चुप होकर मस्तक झुका लेता है। 
कुछ देरको सन्नाटा छा जाता है। ] 
विजयपिद्द दंव--अच्छा, राज-पत्र दीजिए महामंत्रीजी, ( चण्डपीडसे) 
महासेनापति, इसे तत्काछू कुतुब॒ुद्दीन ऐबकके पास भेजो और महयमुद्रा- 
धिकृतंस पूछो कि मेरी आज्ञाके बिना यह्द पत्र महामंत्रीजीको कैसे 
दिया गया ! 
[ सुरभी पाठक वह पत्र नहीं देता और चुप रहता है । 
विजयसिंह देव--( कड़ककर ) क्या आप वह पत्र न देंगे 
[ सुरभी पाठक चुप रहता है। | 
विजयसिदद देव--( और भी जोरसे ) राजाज्ञाकी यह अवहेलना !' 
[ सुरभी पाठक चुप रहता है । | 


दृश्य ] दूसरा अंक ३९ 





विजयर्सिह देव--( गरजकर ) क्या मुझे आपको मट्वामंत्री पदसे 
च्युत करना पड़ेगा : 
[ सुरभी पाठक चुप रहता है । ] 


विजयसिंह देव--( बहुत ज़ोरसे ) क्या मुप्ते आपका अपमानकर 
आपको बन्दी बनाना होगा 

सुरभी पाठक--( खड़े ह्वोकर मावपृण शब्दोंमें ) परमभद्दारक, में 
सोच रहा था कि में क्या उत्तर दूँ। महाराज, आपका और आपके 
वंशका लवण मेरे रोम रोममें मिंदा हुआ है। (हाथ बढ़ाकर और 
कैंपाकर ) इस शरीरकी अस्थियाँ, मांस और रुधिर श्रीमानक अन्नसे 
दी पुष्ट होकर इस अवस्थाको ग्राप्त हुए हैं। (दाढ़ीपर द्वाथ फेरकर ) इस 
वृद्धावस्था तक कभी मैंने परमभद्टारककी आज्ञाके एक वाक्यक। और 
एक वाक्य क्या, एक शब्द, एक अक्षर और मात्राका भी उल्लंघन नहीं 
किया | आपह्यीकी नहीं, आपके पिता और पितामहकी मी कोई 
बातको कमी नहीं टाला, परन्तु, श्रीमान्‌ु, आपकी और आपके वंशकी 
अपेक्षा मातृभूमिका मुझपर अधिक ऋण है | कुतुबुद्दीनके साथ युद्ध न 
हो, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। में तो जिस छोटी-सी कुटीमें आज 
रहता हूँ, जैसा भोजन करता हूँ ओर जैसा वर पहनता हूँ बेसा ही 
सदा रहूँगा; मद्वामंत्री रहूँगा तो भी वेसा ही रहूँगा; परन्तु मातृभूंमिकी 
स्वाधीनता छुरभी पाठकके रहते न जायगी | वह विन्ध्य पवेत, वह 
नमेंदा नदी, जिसे अब तक शक एवं हुण सैनिक और गजनी एवं 
गोरीके विदेशी म्डेच्छ मट छूकर अपवित्र नहीं कर सके हैं, खुरभी 
पाठकके रदइते, फिर भी, विदेशियोंद्वारा न छुए जा सकेंगे । 


विजयासिंह देव--( घसे ) तो आप राज्यसे विद्रोह करते हैं 
छुरभी पाठक--यदि इसका अर्थ विद्रोह है तो वही हो | 


४७० कुलीनता [ दूसरा 

विजयसिंह देव--( और भी क्रोपंस ) तब तो आपका स्थान मह्दा- 
दण्डनायकका न्यायारूय ओर दण्डपाशिक एवं दण्डकका कारागार हैं। 
( चण्डपीडसे क्रोधित होकर ) महासेनापति चण्डपीड, में छुरभी पाठ- 
क॒को सन्धिविग्राहक महामात्यके पदसे पदच्युत कर वह पद तुम्दं देता 
हूँ। घुरमी पाठकको बन्दी करो | 

चण्डपीड--जो आज्ञा ( जोरसे ) चाटगणो ! 

[ चार चाटोंका प्रवेश । | 

चण्डपीड--छु रभी पाठकको बन्दी करो। 

घुरभी पाठक--( गरजकर ) सावधान चाटो, यदि आगे बंढ़े 
तो... घुरभी पाठककों बन्दी करना सहज नहीं है। 

[ चाट, राजा और चण्डपीडकी ओर देखते हैं । सुरभी पाठकका हाथके 

कागजको फाड़कर फेंकते हुए शीमतासे प्रस्थान | परदा गिरता है । ] 


दूसरा दृश्य 
स्थान--चण्डपीडके आरसादकी दाल्यन 
समय--रात्रि 
| दालान अन्य दालानोंके सहश ही है। भित्तिका रंग भिन्न है। चण्डपीडका 
प्रवेश | वह बेचेनीसे इधर उधर ठहलता है | बीच बाचर्म ठहरकर कुछ सोचने 
लगता है और फिर टहलने रूगता है। देवदत्तका अवेश | देवदत्त इस समय 
कवच ओर शिरज्लाण पहने है। आयुधोंसे भी सुसज्वित हे । हाथमें ऊँचा 
शल्य लिये दे । देवदतत शल्यको मस्तकपर छगा चण्डपीडका अभिवादन करता 
है। चण्डपीड सिर झुका अमिवादनका उत्तर देता है। ] 
हक पे से के पे 
देवदत्त--श्रीमान्‌, वे नहीं पकड़े जा सके । 


चण्डपीड---( आश्चयेसे ) क्या कट्दा वह नहीं पकड़ा जा सका ! 


ह्श्थ | कुसरा अंक “8९ 
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देवदत्त--[ सिर झुकाकर ) हों, श्रीमान्‌ | 


चण्डपीड--महाकोशलके युवक क्षत्रिय बलाधिकृत सो अश्ारो- 
हियोंके साथ एक वृद्ध ब्राह्मणको बन्दी नहीं कर सके £ 

देवदत्त--नहीं, श्रीमान्‌। 

चण्डपीड--क्यों, क्या चाटोंके समान सेनाके मोंने भी धोखा 
दिया ? क्‍या उन्होंने भी उसे बन्दी करना अस्वीकृत कर दिया 

देवदत्त--( सिर उठाकर ) नहीं, यह बात नहीं हुई । 

चण्डपीड--तब £ 

देवदत्त--वे अपने पुरुषाथेसे बच गये [ 

चण्डपीड--( और भी आश्चर्यसे ) एक बृद्ध सो अश्रारोहियोंके 
बीचसे अपने पुरुषायेसे बच गया 

देवदत्त--हो, यह्दी हुआ, श्रीभान्‌। 

चण्डपीड--महाकोशछूके बलाधिकृतके स्त्रय॑ रहते हुए * 

देवदत्त-- सिर झुकाकर ) क्या कहे । 

चण्डपीड--इस प्रकार अब्न-शत्रसे छुसजित रहते हुए ! 

[ देवदत्त कोई उत्तर न दे सिर ओर भी श्ुका लेता है | ] 

चण्डपीड--छुआ क्‍या £ 

देवदत्त--( सिर उठाकर ) आश्चयेजनक, महान्‌ आश्चर्यजनक 
घटना हुई । ऐसी जैसी मेंने अब तक नहीं देखी थी, श्रीमान । 

चण्डपीड--कैसी ? सारा बृत्तान्त बताओ 

देवदत्त--जब श्रीमानने मुझे से भश्वारोहियोंके साथ कुंठीको 
घेरकर उन्हें बन्दी करनेकी आज्ञा दी, और हम लोग कुणपर पहुँचे, 
तब चढनेको प्रस्तुत कसा हुआ घोड़ा उनकी कुटीके द्वारपर खड़ा 
था ओर वे बाहर निकल उसपर आरोहण कलने ह्वी वाले ये | 


४२ कुलीनता | दूसरा 
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चण्डपीड--अच्छा, फिर 

देवदत्त--हमें देखते ही वे खड़े हो गये | सीधे खड़े हुए, श्रीमान्‌, 
दोनों दवाथ अपनी कटिपर रखकर, सीधे 

चण्डपीड--तुम तो उसके खड़े होनेका बेसा ह्वी वणन करते हो 
मानो शिवजी गेगावतरणके लिए खड़े हों । ( जोरसे हँस पडता है 

देवदत्त--हँसनेकी बात नहीं है, श्रीमान्‌, आपने यहाँ। खड़े खड़े ही 
उनके खड़े होनेकी ठीक ठीक उपमा दे दी : सचमुच वे उस समय 
गेंगावतरणके लिए खडे हुए शिवजीके समान ही दिखते थे । चाँदनीमें 
चमकती हुईं उनकी खुली लम्बी शिंखाके केशोंसे सचमुच शिवजीकी 
उस समयकी जठाओंका ही मिलान किया जा सकता है। 

चण्डपीड--मूखेताकी पराकाष्टा है। 

देवदत्त--आपने वह दृश्य देखा नहीं, इसीलिए आप ऐसा कहते 
हैं, श्रीमान्‌ । 

चण्डपीड-- अच्छा, अच्छा, छुन लिया, फिर क्या हुआ ! 

देवदत्त--दो पर पथन्त वे उसी प्रकार खंड हुए एकटक हम 
छोगोंकी ओर देखते रहे.... 

चण्डपीड--और तुम छोग मिट्टीकी मूर्तियोंके समान उन्हें... 

देवदत्त--श्रीमान्‌, समी मन्त्र-मुग्ध-वत्‌ हो गये थे । 

चण्डपीड--और सब चाहे न हुए हों, पर तुम अवश्य हो गये 
थे। बिना तुम्हारी आज्ञाके वे बेचारे भटगण क्‍या कर सकते थे ! 

देवदत्त--वह दृश्य ही वैसा था, श्रीमान । 

चण्डपीड--अच्छा, आगे बढ़ो । 

देवदत्त--दो पल उपरान्त उन्होंने कड़ककर कट्दा--तुम मुक्ने 
ब्रंदी करने आये द्वो मूर्खों | सुरमी पाठकको बंदी करना सहज नहीं । 

चण्डर्पाड--मरख शब्दका उसने ठीक प्रयोग किया । 


द्श्य ] दूसरा अंक रे 


कर वि परी 2 जनरी हरी जम जी उरी फ्रामीनन्‍री' जी जी उरी करत न्‍ान्‍ी जन ल्‍री परी बी जी जी जी. जहा जी री जी फटी _री जी नरी री बरी कनी जरीं जी जी परी हरी नही जी जी हरि जी नर जी पन्‍ी कही घटी वी ४ीी फनी जी नमी नी जी जी हरी की जरीलली बी जी जी जी जी जी जीन ली जली ही जरा. पर: लीटर सभी तमनरीफलभटगेजम न, 


देवदत्त--उनके ये वाक्य हम सबोंको विध्वत्‌की कड़कड़ाहटके 
समान ज्ञात हुए | 

चण्डपीड--और चाहे किसीको ज्ञात न हुए हों, पर तुम्हें 
अवश्य हुए । 

देवदत्त--नहीं, श्रीमान्‌, वह स््रर ही ऐसा था। चारों ओरकी 
वन्ध्यशिखरावलीमें उसकी ग्रतिष्वानि हुईं थी। 

चण्डपीड--तुम्दारे मस्तिष्कमें हुईं होगी; अच्छा फिर क्‍या हुआ ! 

देवदत्त--उसके पश्चात्‌ वे उछलकर धोड़ेपर बैठ गये और उन्होंने. 
अपना घोड़ा सपेट छोड़ दिया। 


७३ 5 जे 


चण्डपीड--और तुम छोग वैसेके वेसे खड़े रह गये £ 

देव॑दत्त--नहीं, श्रीमान्‌, हम छोगोंने उनका पीछा किया । 

चण्डपीड--परन्तु उन्हें पा नहीं सके, क्यों 

देवदत्त--नहीं, नहीं, धुआँधारके निकट उनके घोड़ेकों भी 
घेर ढिया । 

चण्डपीड--फिर 

देवदत्त--फिर उन्होंने युद्ध किया | उस समय जब धूम घृमकर 
वे खड़ग चढाते थे, तब चमकती हुई चौंदनीमे उनको शिखा 
ओर दाढ़ीके हिलते हुए सिंहकी शटठाके समान जान पड़ते थे। मास 
होता था मानो धोड़ेपर एक सिंह,बैठ गया है, वह खड़ग चला रहा 
है और उसकी शटा हिल रही है । 

चण्डपीड--यद्द तो काव्य-चना हुईं, धोड़ेपर सिंह नहीं बैठ 
सकता; अच्छा फिर क्‍या हुआ : 

देवदत्त--युद्ध करते करते जब उन्हें बचावका कोई उपाय न. 
दिखा तब वे घोड़ेसे उछछकर घुआँधारके प्रपातमें कूद पड़े । 


्छ कुलीनता | दूसरा 

चण्डपीड--( आश्वर्यसे चिहल्लाकर ) क्या, घुआँधारके प्रपातमें 
कूद पड़ा ! 

देवदत्त--श्रीमान्‌ , वही तो कहता हूँ । आश्चर्य, महाआशचरयजनक 
घटना है। आप पूरी छुने तो | मेंने कहा न कि जीवनर्म ऐसी चकित 
कर देनेवाली घटना कभी नहीं देखी । 

चण्डपीड--और झुनना क्या है, घुआँधारम कूदनेके परचात्‌ वह 
भर गया द्ोगा। उस प्रपात॑मसे कौन बच सकता है ! समझ गया, 
तुम्हें उसे बन्दी करनेकी आज्ञा थी और वह मर गया, इसी लिए तुम 
इतने धबराये हुए हो; पर इसमें घबरानेकी कोई बात नहीं । 

देवदत्त--नहीं, श्रीमान्‌, वे मरे नहीं। 

चण्डपीड ( पैर पटककर जल्दी जढ्दी ) देवदत्त, या तो तुम आज 
विक्षिप्त हो गये हो, या तुमने कोई मादक द्रव्य खाया है। 

देवदत्त --ये दोनों बातें नहीं हैं, श्रीमान्‌ घटना द्वी ऐसी है । 

चण्डपीड--(चिह्वाकर ) कैसी घटना ! क्‍या वह घुआँधारमें कूद कर 
भी बच गया £ 

देवदत्त--बाल बाल, श्रीमान्‌, प्रपातके नीचे पानीके बहावर्मे मेंने 
अपनी आँखों उन्हें हाथोंसे तैरते देखा। 

चण्डपीड--( जर्दीसे देवदत्तके निकट बढ़कर ) और जब तुमने 
लसे तेरते हुए देखा तब उसपर बाण नहीं चछाया और न बाण 
अढानेकी भटोंको आज्ञा दी ! 

देवदत्त--( कुछ सोचकर) बाण चढानेकी तो मुझे भाज्ञा नहीं थी। 

चण्डपीड--पर उसे भाग जाने देनेकी भी आज्ञा नहीं थी । 

देवदत्त--यह तो ठीक है, श्रीमान्‌, किन्तु... 

चण्डपीड--( बात काठकर ) किन्तु परन्तुकी कोई बात नहीं हैं 
ेवदत्त, वह तो बुद्धिकी बात है| जिस समय तुमने देखा था कि 


द्श्य | दूसरा अंक ७४५ 


उसका हाथमें आना सम्भव नहीं है, उस समय उसपर बाण चढाना 
था | फिर वह समय तो ऐसा था जब तुम्हारे बाणोंसे रक्षा करनेका 
भी उसके पास कोई साधन न था। 

देवदत्त--परन्तु, श्रीमानू, उस समय यदि मेरे मनमें यद्ट विचार 
भी उठता तो भी उस दिव्य मूर्तिपर मेरे द्वााथों बाण चलना 
सम्भव न था। 

चण्डपीड--यह भावुकता है। राजनीतिमें भावुकताको कोई स्थान 
नहीं है। यदि तुमसे बाण न चलते तो साथके भटोंकों आज्ञा देनी 
थी कि वे बाण चलाते। 

देवदत्त--बह भी में नहीं कर सका, श्रीमान्‌ | बात यह है कि यह 
विचार ही मेरे मनमे नहीं उठा। फिर यदि में मठोंको ऐसी आज्ञा 
देता भी, तो मुझे तो बहुत सन्देह है कि वे बाण चलाते । 

चण्डपीड--यह तुम्हारा निरथक सन्देह है। और यदि वे न 
चढाते तो मेरा उन्हें स्मरण दिछा, कड़ककर, कहना चाहिए था कि 
उन चाटोंके समान, जिन्होंने उसे बन्दी नहीं किया उन भटोंका भी 
बध निश्चित है। ( कुछ ठहरकर ) अच्छा फिर £ 

देवदत्त--फिर कया, श्रीमान्‌, कुछ देरमें वे आँखोंकी ओट 
हो गये। 

चण्डपीड--और तुम छोग अपना-सा मुँद्द लेकर चले आये, क्‍यों! 

देवदत्त--फिर हम छोग और क्‍या करते ! 

चण्डपीड--क्यों : चारों ओर घृूमकर उसका पता छगाते, वह 
सदा पानीमें थोड़े ही रहता । 

देवदत्त--उस धनघोर बनमें रात्रिके समय ? दिनमें ही वहाँ 


हाथको ह्वाथ नहीं सूझता, रात्रिकों हमे उनका पता क्थोंकर 
लगता, श्रीमान्‌ 


छंद कुलीनता [ दूसरा 

चण्डपीड--( रम्बी साँस के और कुछ ठहरकर ) जो कुछ हुआ 
सो हुआ। अभी तो भाखेट हाथसे निकल ही गया, पर कहाँ जाता 
है! ग्रातःकाछ होनेंग भब बहुत थोड़ा समय है; अभी पता छंगबवा- 
थैगे। पर, देवदत्त, इस घटनासे तुम्हारी बड़ी हानि हुई । 

देवदत्त--( प्िर नीचा कर हाथ जोड़ ) जैसा श्रीमान्‌ समझे | 

चण्डपीड---तुम्हं कदाचित्‌ ज्ञात नहीं है कि में आज रात्रिको 
अह्यामात्य बना दिया गया हूँ। में बहुत शीघ्र परमभद्गारकसे तुम्हें 
महासेनापति बनवानेवारा था । 

देवदत्त--( गिड़गिड़ाकर ) फिर, श्रीमानू, एक दिनकी घटनाके 
“कारण मेरी अब तककी समस्त सेवा्ओोपर पानी फिर गया : 

चण्डपीड--यह घटना ही ऐसी है। 

देवदत्त--में तो स्वये कहता हूँ कि आश्वये, मह्दान्‌ आश्वयेजनक 
'घटना है। किसीने अकेले किसीको सो अश्वारोहियोंसे युद्ध करते 
देखा है ! किसीने किसीकों घुआँधारके प्रपातमें कूदते और इतने पर 
भी न मरते हुए छुना है ! सारे सैनिक साक्षी हैं, श्रीमान्‌ | 

चण्डपीड--यही अन्तिम एक ऐसी बात है, जिससे तुम्हारा 
"अपराध क्षमा किया जा सकता हैं । (कुछ ठहदरकर ) भच्छा, में यत्न 
करूँगा, पर इसके बदलेमे तुम मेरे लिए क्या करोगे ? 

देवदत्त--( जरदीसे ) आपने जब भी जो कुछ करनेको कह्दा है, 
क्या इस किंकरने उसे सदा ही करनेका यत्न नहीं किया है ! 

चण्डपीड--( देवदत्तके और निकट जा धीरेसे ) देखो, देवदत्त, 
'तुम मी इसी कछूचुरी कुके हो ओर में मी | 

देवदत्त--अवरश्य | . 

आओ अब वृद्ध हो चले हैं, उनके कोई पृत्र 
'नहीं है। 
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द्श्य ] दूसरा अंक 3७ 
देवदत्त--सचमुच बड़े खदकी बात है, श्रीमान्‌ | 
चण्डपीड--नहीं, इसमें एक हृषकी बात भी है, वही तो तुमसे 
कहनी है । 

देवदत्त--अच्छा ! 

चण्डपीड--उनकी राजकुमारी रेवासुन्दर्रासे जिसका विवाह होगा 
वही इस सिंहासनपर बैठेगा | 

देवदत्त--पह तो ठीक ही है । 

चण्डपीड--उस मूखे, अकुछीन, गोंड यदुरायने इसीका यत्न किया 
था । रेबासुन्दरी उसके ग्रति आाकृष्ट भी हुई थी। कदाचित्‌ अभी भी 
उसके हृदयमें उस गोंड्का प्रेम है | परन्तु यदुरायका और 
राजकुपारीका विवाह न पहले संभव था न आज संभव है । 

देवदत्त--कभी नहीं | 

चण्डरपीड--जो कुछ कुलीनताके लिए सारे भारतमें प्रसिद्ध है, जिसे 
कुीनताका ही सबसे अधिक गये है, उस कुलकी राज-कन्याका एक 
अकुठीन गॉड़्से विवाह हो, यह कर्पना करनेकी भी बात 
नहीं है । 

देवदत्त--कदापि नहीं, श्रीमान्‌ । 

चण्डपीड--तुम्दारी पत्नी विन्ध्यवालाकी. रेवासुन्दरीसे अल्यधिक 
मित्रता है; रेबाबुन्दरी उनकी सम्मतिका भी बहुत आदर करती है । 

देवदत्त--यह तो हैं, श्रीमान्‌, राजकुमारी उसपर बड़ी कृपा 
रखती हैं । 

चण्डपीड--यदि बिन्ध्यवाढा रेवासुन्दरीकों शने: शनें: समझकर 
मुन्नत विवाह करनेके लिए तैयार कर दें, तो मेरे सिंहासनासीन होते 
ही तुम सान्धिविग्रद्षिक मद्दामात्म होगे | 

देवदत्त--अच्छा | 


४र्ट कुलोनता [ दूसरा 


चण्डपीड--हम कुछुपुत्रोंकी ही तो इन पदोंकों ग्रहण करनेका 
अधिकार है। एक गोंड़ने यत्न किया कि कोई पद पांबे, वह निकछा 
कुछ पीढ़ियोंसे महामंत्रीपद इन भुखमरे ब्राह्मणोंकों दिया जाने छगा 
था, वह ब्राह्मण भी निकला | सुसछमानोंकी एक नवीन आपत्ति आ 
गई थी, पर मैंने परमभद्गरककों कुतुबुद्दीन एबककी इच्छानुसार ही 
उससे सन्धि करनेके लिए राजी कर लिया है। तुम मुझे यदि इस 
कार्यके करनेका बचन दो, तो में तुम्हें शीघ्र ही महासेनापति, 
महाबलाधिकृत बनवा दूँगा। 

देवदत्त--बचन मैं क्या दूँ, श्रीमान्‌, क्या मुझपर आपका विश्वास 
नहीं है ? आजतक जो जो आशज्ञाएँ आपने दी हैं उन सबको अक्षरशः 
पालन करनेका मेंने यत्न किया है। इसके छिए भी में पूर्ण 
प्रयत्न करूँगा । 

चण्डपीड--( हषेसे ) तो तुम समझ छो कि तुम महासेनापति 
हो गये। 

[ देवदत्त राल्यकों सिरसे छगा अभिवादन करता है ] 

चण्डपीड--अच्छा देखो, अब ग्रातःकाल होनमें विलम्ब नहीं है। 
प्रातःकाल पचास अश्वारोहियोंको घुआँधारके वनमें भेजो कि सुरभी 
पाठकका पता छगायें। 

देवदत्त--जो आज्ञा । 


[ देवदत्त पुनः शल्यकी सिश्पर छगा चण्डपीडकी अभिवादन कर एक 
ओरको जाता है! चण्डपीडका दूसरी ओर अस्थान । परदा उठता है। ] 
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है. लक 


तीसरा हृश्य 
स्थान--श्मशान 
समय-- रात्रि 
[ कई चिताएँ जल रही हैं| अँधेरेमें जो कुछ दिखाई देता है वह इन्हीं 
चिताओंकी अग्निके प्रकाशके कारण | कई जगह राख पड़ी है, कई जगह 
खोपड़ियोँ ओर अस्थियाँ भी | यदुराय एक चिताके पास खड़ा हुआ है। 
उसके दाहिने हाथमें एक खोपड़ी है, जिसे वह ध्यानसे देख रहा है । चिताकी 
लपटोंका प्रकाश उसके मुख तथा शरीरपर पड़ रहा है, जिससे जान पढ़ता 
है दीध कालठसे न उसका क्षौर हुआ है और न वच्त्र घुले हैं। उसके घिरके 
बाल भी अस्त-ब्यस्त हैं । खोपड़ीको देखते हुए. उसके मनमें जो भाव उठ रहे 
हैं वे भी उस प्रकाशके कारण उसकी मुद्रासे स्पष्ट झलकते हैं। | 
यदुराय--( कुछ देर पश्चात्‌ ) निक्ृष्ट....हाँ,....निकृष्ट गोंडकी 
खोपड़ी !....नहीं नहीं, पामर....हाँ, हाँ, पामर गोंडकी खोपड़ी ! 
( कुछ देर रुक कर ) पर निकृष्ट और पामर गोंडकी ही क्यों; कुछीन 
ब्राह्मण... कुलीन क्षत्रिय....कुलीन वैश्यकी क्‍यों नहीं ? ( फिर कुछ 
देर ठहर ) हाँ, हाँ, अवश्य किसी न किसी कुछीनकी !. . .जब तेरे 
भीतर मज्जा भरी होगी, और ऊपर चर्म तथा केश होंगे, जब इन 
दोनों गढ़ोंमें आँखें होंगी ओर दतोंके बीचमें जीम,....तब....तब 
तुझभ अकुलीनोंके छिए कैसे-फेसे विचार उठते होंगे, तब तेरी 
आँखे अकुलीनोंकी ओर किस प्रकार देखती होंगी, तब तेरी जीभ 
अकुलीनोंके लिए कैसे शब्द और वाक्योंका उच्चारण करती होगी? 
“चल दूर हट कुछीनोंकी खोपड़ी ! ( जोरसे फेंकता है ) कुछ देर 
जमीनपर पड़ी हुईं उस खोपड़ीको छखनेके पश्चात्‌ एकाएक उसे 
बायें द्वाथसे उठा दाहिना द्वाथ उसपर फेरते हुए ) नहीं, नहीं....नहीं, नहीं, 
मैंने निरयेक तेरा अपमान किया * कदाचित्‌ किसी अकुछीनकी ही 
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हो....किसी निक्ृष्ट गोंडकी, किसी पामर गोड़की द्ो। ( कुछ देर 





/चाम 


जो इस भूमिके पव॑तों, बनों, नदियों, निर्नरों, सरोवरों, खेतोंके प्रथम 
स्वामी हैं, उन हम गोंड्रोंके लिए अपनेको कुडीन कहनेवाले इन 


'हम इनकी छड़कियोंसे विवाह नहीं कर सकते....भरे हमारा छुआ 
हुआ भोजन....है,, भोजन इनके खानेके योग्य नहीं रद्द जाता ।.... 
इतना....इतना ही नहीं यदि देशपर आपत्ति आये, तो, यद्यपि इम 
इनकी अपेक्षा इस देशके पुराने निवासी हैं, हमें अपने देशको 


है....जो....जो देवाधीन है,....केवढ संयोगकी बात....पुरुषाथका प्रश्न 
ही नहीं । ( एक बुझ्ी हुई चिताके निकट जा, कुछ राख उठा कर ) 
तू कुछीनके शवकी राख है या अकुछीनके ? (दूसरी बुझी हुईं चिताकी 
राख उठा ) तुझमें ओर उस चिताकी राखमें कोई अन्तर है ! ( एक 
जलती हुईं चिताके निकट जा ) किसका शव जल रहा है तुझमें.... 
किसी कुलीनका या अकुडीनका ! ( दूसरी जढुती हुई चिताके निकट 
जा ) और तुझमें किसका है ?....यदि उसमे कुछीनका है और तुझ्में 
अकुलीनका तो दोनोंके जढनेक्की विधिमें कोई अन्तर है ? ( फिर कुछ 
ठहर कर चारों ओर देंखके ) कोई भेंद भाव.,..कोई भेद भाव नहीं है 
यहाँ... इसी....इसीलिए तो गोंड्रोंके आदि देव शंकर यहाँ विद्वार करते 
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हैं....इसी....हसीडढिए तो कैसा छुन्दर. . कैसा रमणीय है यह स्थल ! 
.““ कुछ रुककर इधर उधर घूमते हुए ) ओर वह....वह रेबासुन्दरी 
भी कितनी सुन्दर थी....कितनी रमणीय ! देखती भी मेरी ओर किस 


अथवा दितीयाकी चन्द्ररखासे ही उसकी तुलनाकी जा सकती है। 
( फिर कुछ ठहर कर एक चिताकी लूपटको देखते हुए ) नहीं नहीं, 
अद्वंविकसित कुसुम और द्वितीयाकी चन्द्ररेखासे नहीं, उसकी समताकी 
जानी चाहिए उस चिताकी प्रज्वलित अग्निशिखासे !....( दाँत पीस 
कर ) कुलीन थी न वह भी !....महाकोशलके सर्वश्रेष्ठ कुठीन कलचुरि 
परम माहेश्वर, परमभट्टारक, परमेश्वर, अश्वपति, गजपति, नरपति, 
राजत्रयाधिपति, त्रिकलिंगाधिपति, महाराजाधिराज, राजराजेइ्वर, सम्राट्‌ 
आ्रीविजयसिंह देवकी राजकुमारी ! ( कुछ रुककर ) कुछीनोंमे प्रेम 
ओर....ओर वह अकुरछानोंके छिए। मेरे प्रति रेवाबुन्दरीका प्रेम !.... 
असंभव,...असंभव कत्पना है [....( दोनों हाथोंकी मुट्ठी बाँध दाँतोंको 
जोर जोरसे पीसते हुए ) कुछीन !....कुलीनताके मदमें मदोन्‍्मत्त.... 
( फिर चुप हो इधर उधर घूमते हुए चारों ओर देखता है। ) 
परदा भिरता है 


चौथा दृश्य 
स्थान--विजयासेंह देवके राजप्रसादकी दाछात् 
समय--रात्रि 
| दाल्मन अन्य दालानोंके समान ही है। मित्तिका रंग भिन्न है| 
विजयातिंह देव और चण्डपीडका प्रवेश | ] 
विजयसिंह देव--तो झुरभी पाठकका अब तक कोई पता 
नहों छगा £ 
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चण्डपीड--बहुत यत्न करनेपर मी नहीं छगा, श्रीमान्‌, पर अब 
भी मैं पता ढगानेका पूर्ण प्रयत्न कर रहा हूँ । 

विजयसिंह देव--और कुतुबुद्दीनके पास दूसरा सन्धि-पत्र लेकर दूत 
बिंदा हो गया 

चण्डपीड--बह तो हो गया, महाराज | 

विजयसिंह देव--चण्डपीड, हम छोंगोंने कार्यकी जो दिशा निश्चित 
की है वह मात-भूमिके लिए हितकर तो है न? मैं तुम्हें पुत्रवत्‌ मानता 
हैँ | हृदयसे प्छकर ठीक ठीक तो कहो £ 

चण्डपीड--( गम्भीर होकर ) मेंने एक बार नहीं, न जाने कितनी 
बार इस प्रश्नको केवढ हृदयसे ही नहीं, किन्तु आत्मासे मी पूछा 
है, श्रीमान्‌ | 

विजयसिंह देव--अच्छा | 

चण्डपीड--बिना आत्मासे पूछे ऐसी बातोंके सम्बन्धर्मे परम-मद्दार- 
कको कुछ सम्मति देना अपने इस जन्मको ही नहीं बिगाड़ हना है, 
परन्तु मृध्युके पश्चात्‌ नरकर्म जानेकी भी तैयारी कर लेना है। 

विजयसिंह देव--और तुम्हारी आत्मासे क्‍या उत्तर मिला ? 

चण्डपीड--सदा एक ही, परमभट्ठारक, कि हम ढछोगोंने जो 
कायकी दिशा निश्चित की है उससे मातृ-भूमिका सच्चा छाम है। 
आवेशम आकर कोई काये कर बैठना एक बात है और विचार कहर 
कायेकी दिशा निश्चित करना सबथा दूसरी बात, श्रीमान्‌ | 

विजयसिंद् देव--कैसे, चण्डपीड ! 

चण्डपीड--देखिए, परमभद्टारक, मुसठ्मानोंका सामना इस समय 
कोई भी जाति नहीं कर सकती। 

विजयसिद् देव--कक्‍्यों 

चण्डपीड--उनके यह्०ां एक नर्वान धमकी उत्पात्ति हुई है। उस 
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घममें जो जातियों दीक्षित हुई हैं उनमें नवीन उत्साह है। एकताकी 
नवीन झृंखलासे वे बँधी हैं। श्रातृ-भावके जितने उदार विचार आज 
उनमें हैं उतने संसारकी किसी भी दूसरी जाति या धर्म नहीं 
हैं, महाराज | 

विजयसिंह देव--तो यही कारण है कि प्र और पश्चिम दोनों 
दिशाओंकी दिग्विजयमें उन्हें सफलता मिल रही है ! 

चण्डपीड--इसमें सन्देह नहीं। फिर, श्रीमान्‌, इस देशके धार्मिक- 
भाव तो बहुत ही पतित हो चुके हैं। आपसकी हट और आपसकी 
मार-काठमें सारी शक्ति नष्ट हो चुकी है। जिस किसीने यहाँ 
मुसछमानोंका सामना किया उसकी क्या दशा हुई ! 

विजयसिंह देव--बहुत बुरे दशा हुई, इसमें संदेह नहीं। 

चण्डपीड--दो ही मागें हमारे लिए थे, परममद्गारक, एक तो हम 
उनसे किसी प्रकार सन्धि कर छेते, या अपनेको दूसरोंके समान ही 
नष्ट करा देते। पहलछा विचारप्ृर्ण, बुद्धिमानीका मागे था और दूसरा 
मूखेतापृर्ण आवेशका । हमने पहले मागेका अवलंबन किया है। 

विजयसिंह देव--तुम ठीक कहते हो, चण्डपीड, जब तुम मेरे 
सामने ये बात॑ कहते हो तब प्रूण-रूपसे मेरी समझमें आ जाती हैं, 
परन्तु जहँँ। में अकेला हुआ कि बार बार मेरे हृदयभ उठने लगता है 
कि मातृ-भूमिके प्रति में कोई अधर्म तो नहीं कर रहा हूँ 

चण्डपीड--इस प्रकारकी शंकाएँ सदा चित्तमें उठा करती हें, 
परन्तु इनका दमन करना प्रत्येक मनुष्यका कतेन्य है । 

विजयसिंह देव--और युद्धमें भी तो महान्‌ अनर्थ होता | 

चण्डपीड--इसमें कोई सन्‍्देह है, महाराज | जिन मह्ृरवमें 
महाकोशछूकी ही नहीं, सारे भारतवर्ष और विदेशोंतककी सारी 


कप 
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शिल्प-शक्ति लगा दी गई हैं, जिनके एक एक स्तम्म, एक एक कुंभी, 
एक एक भरणी, एक एक श्रोखेके बनानेम उतनी द्वी तोलका छुबण 
व्यय हो गया है, नष्ट हो जाते, उनका पता न छगता। ( कुछ 
ठहरकर ) वे उद्यान, जिनमें देश-देशान्तरके वृक्ष छा छाकर छूगाये 
गये हैं, ओर उन्हें जीवित रखनेके लिए उन देशोकी न जाने कितनी 
मृत्तिका मैंगा उनकी जड़ोंमें डाली गई है, मरुभूमिमें परिणत हो 
जाते। (कुछ ठहरकर ) वे महान्‌ शिव-मन्दिर, जहाका वभव 
केढासके वैभवर्स भी बढ़ा चढ़ा दिखाई देता है, जो निश्चय नमंदाके 
शुद्ध जलस धो धोकर पवित्र रखे जांत हैं, जहाँ नित्य अखण्ड' 
अभिषेक होता रहता है, श्रष्ट कर दिये जाते; इतना ही नहीं, 
लनकी मूर्तियाँ जिन्हें यहाँकी प्रजा प्राणोंस भी अधिक 
चाहती है, तोड़ दी जातीं। उन मन्दिरोंके सुबणके रत्न-जटित 
कलश जिन्हें ज्योतिषियोंने बड़े ध्यानस मुह्॒तें देख देखकर 
मन्दिरोंपर चढ़ाया है, विदेशियोंद्राग उतार लिये जाते । उनके 
उतरनसे देशरमें अवरषण होता, दुष्काछ पड़ते और ग्रजा “हा अन्न ” 
“हा अन्न! चिछ्लाती हुई कुत्तों और बिस्लियोंकी मौत मरती। 
विजयासह देव--बड़ी भीषण अवस्था हो जाती, चण्डपीड | 


चण्डपीड--ओर, फिर, परमभद्टारक, न जाने कितनोंका रक्त 
बहता, न जाने कितने बालक तथा नारियाँ दास-दासी बनाये जाते 
और कोषोंकी अपार लक्ष्मी छुट जाती । 

विजयासेह देव--हाँ, इसमें संदह् नहीं | 

चण्डपीड--ओर, महाराज, एक बात और । वे सुन्दर झुन्दर 
तंड़ाग,--फ्रूले हुए कमछोंसे युक्त तड़ाग, जिनके लिए महाकोशर 
सारे संसारमें प्रसिद्ध है, और वे बन्दरकूदनी और घुआँघारके 


द्श्य ] इसरा अंक ण५ 
अद्भुत दृश्य, जिनका अवछोकन करनेके लिए देश-देशान्तरके यात्री 
आते और श्रीमानके राज्यकी यशोगाथाका सौरभ सारे संसारमें फेलांते 
हैं, विदेशियोंके हाथर्म चले जाते। 

विजयासिंह देव--कैसे घुन्द्र दृश्य हैं ! 

चण्डपीड--संसारमे एसे दृव्य हैं ही नहीं, श्रीमान । 

विजयासिंह देव--ओर हार निश्चित थी ! 

चण्डपीड--सवंथा | एकका मी तो नाम बता दीजिए, महाराज, 
जो इनसे जीता है ! 

विजयसिंह देव--( कुछ सोचकर ) हाँ, कोई तो नहीं दिखता | 

चण्डपीड--फिर इतने छोमहषेण काण्डके स्थानमें श्रीमानको 
उन्हें देना क्या पड़ा, इसे भी देखिए, | केवल शब्दोंमें महाराज उनके 
माण्डलिक कहलाएँगे और प्रतिवर उन्हें कुछ दे देना पड़ेगा । 

विजयातंह देव--हाँ, है तो यही | 

चण्डपीड--और वह भी बहुत दिनों तक नहीं | 

विजयासैंह देव--( उत्सुकतासे ) बहुत दिनों तक नहीं, यह केसे ! 

चण्डपीड--परममट्टरक जानते हैं कि गजनीका महमूद यहाँ 
बहुत दिनोंतक नहीं रहा | शहाबुद्दीन भी चलछा गया है और में नहीं 
समझता, वह लछोटेगा | फिर कुतुबुद्दीद कितने दिन रहनेवाला है : 
इस विशाल देशपर, जिसके अन्तगेत उनसठ तो मुख्य मुख्य राज्य 
ही हैं, ओर छोठे छोटे तो न जाने कितने, कोई विदेशी राज्य 
कर ही नहीं सकता । 

विजयापैंह देव--यह् तो ठीक है । 

चण्डपीड--बस जहाँ कुतुबुद्दीन गया ओर ये थोड़े भी निबंर 
पड़े कि हम पुनः स्वतंत्र द्वो जायैगे। उस अवसरको ताकते रद्दना 


"६ कुलीनता | चौथा 
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चाहिए, न कि आवेशर्म आकर अपना और प्रजा दोनोंका स्वस्थ 
नष्ट करा देना । 

विजयापिंह देव--( प्रसन होकर ) हाँ, हाँ, यह तुम्हारा कहना 
ठीक है। तो मदहाकोशछ देश सवेदा पराधीन न रहेगा और कडूचुरि 
सदा माण्डलिक भी नहीं 

चण्डपीड--कदापि नहीं, महाराज | यदि इसकी सम्भावना होती 
तो में श्रीमानकों यह सम्मति दे सकता था £ वह सुरभी पाठक थोड़े 
ही कल्चुरि कुढका है | कल्चुरियोंका रक्त तो मेरी नाड़ियोंमें है, 
महाराज, इस वंश ओर इस देशकी प्रतिष्ठाका ध्यान जितना मुझे 
हो सकता है उतना उसे क्योंकर हो सकता है ! 

बिजयासैंह देव--ठीक कहते हो, चण्डपीड | 

चण्डपीड---यह तो, श्रीमानू, केवठ राजनीतिक चाढ है। राज- 
नीतिम॑ हमारे ग्रार्चीन आचार्योने जिस साम, दाम, दण्ड, भेदका 
वर्णन किया है उसीसे काये करना चाहिए। हर समय वीरताका उपयोग 
तो भारी भूलके अतिरिक्त और कुछ नहीं कद्दा जा सकता। फिर 
एक बात ओर भी तो थी, महाराज | 

विजयसिंह देव--क्या £ 

चण्डपीड--( विजयर्सिह देवकी ओर देखते हुए घीरे धीरे ) क्‍या कहूँ। 
मुखसे नहीं निकढता, परममद्गरक | 

विजयसिद्द देव--( मुसकरा कर ) समझ गया, समझ्न गया। तुम 
समझते दो मेरी दशा भी पृथ्वीराज, जयचंद और परमारढ देवके 
समान होती | 

चण्डपीड--( लम्बी सौँस लेकर ) कौन कह सकता है, महाराज, 
पर में तो उसकी कर्यना तक करता हैँ तो कांप उठता हैँ । 


द्श्य | इसरा अंक ७ 


बिजयापैह देव--( चण्डपीडको गे छूगाकर ) ओह ! तुम्हारा मुन्न- 
पर इतना ग्रेम, इतना स्नेह ! 

चण्डपीड--्प्रेम और स्नेद्द क्या, परमभट्टारक, भक्ति कहिए। 
मेरे लिए तो राजा और पिता दोनों ही आप हैं। यह कुछ हमारे 
लिए परम प्ृज्य है। में तो जब सोचता हूँ कि कोई युवराज नहीं, 
तो दुःखसे हृदय विदीण होने लगता है। 

विजयसिंह देव--इसकी मुझे चिन्ता नहीं है, चण्डर्पाड | तुम 
कुलपुत्र ही हो। में तुम्हें पुत्रवत्‌ ही मानता हूँ। यद्द राज्य और 
रेबासुन्दरी तुम्हारी ही है। 

चण्डपीड--( आश्चयत्ते ) हैं | हैं ! यह श्रीमान्‌ क्‍या कह रहे हैं ! 

विजयसिंह--नहीं, नहीं, तुम जैसा दूरदर्शी ओर वीर पुरुष इस 
राज्यको मिलना ही सम्मव नहीं है। मेरे मन्मे तो बहुत दिनोंसे 
यह बात थी, पर अवसर बिना कोई बात उसे निकलती । 

चण्डपीड--नहीं, नहीं, परमभद्ठारक, में इस योग्य नहीं। में 
तो राज-बंशका एक शुभचिन्तक किंकर मात्र रहना चाहता हूँ। 

विजयासिद्द देव--यदि तुम इसके योग्य नहीं तो फिर राज्यमें मुझे 
ओर कोई तो नहीं दिखता | क्या वह अकुछीन गोंड यदुराय इसके 
योग्य था ! 

चण्डपॉड--बहू तो कल्पना तक कुछीन कलचुरियोंके लिए 
अधर्मकी बात थी, परन्तु. . 

विजयातैंद देव--किन्तु परन्तु कुछ नहीं। ” तो तुम्हारा बड़ा 
अनुगृह्ीत हूँ कि तुमने मुझे ठीक समय सूचना दे, उस गोंडको 
निर्वांसित करा, रेवाहुन्दरी और मेरे इस प्राचीन कुछकी प्रतिष्ठा 
रखली। 
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५८ कुलीनता [ पाँच 
चण्डर्पाड--अनुग्रहकी क्या बात है, श्रीमान्नू, वह तो मेरा घम था 
विजयासिंह देव--में अब वृद्ध हो चला हूँ, देशकी परिस्थिति भी 
इस समय अच्छी नहीं है, अतः अब में शीघ्र ही रेबासुन्दरीका तुमसे 
विवाह कर, तुम्हारा युवराज-पदपर अभिषेक कर देना चाहता हूँ। 
मैंने महाधर्माध्यक्षसे इस कार्यके किए योग्य मुह निकाहनेकों भी कह 
दिया है। 

चण्डपीड--अच्छा, श्रीमान्‌ | अभी तो नृत्यमें पधारें । 

[ विजयसिंह देवका प्रस्थान, पीछे प्रसन्नमुख चण्डपीड भी जाता है ! 

परदा उठतों है | | 


पॉँचवों दृश्य 
हथान--देवदत्तके भवनकी दालान 
समय--सन्ध्या 
[ दालान अन्य दालानोंके समान ही है। भित्तिका रंग भर भर भिन्न है | 
विन्ध्बाला एक आपंदीपर बेठी हुई गा रही है। एक रिक्त आसंदी डसीके 
निकट रखी है। | 
गान 


मोतीसे गूँथ रही है, 

सन्ध्या रजनीकी अलकें | 
झुक झुक पड़ती, नलिनीके. 

नयनोंपर, अछसित पलकें । 
कुछ थके विचार विहंगम 

उड़ हृदय नीडमे आये | 
कल्रव-सा गूँज उठा, सखि 

मन ओर न कुछ खुन पाये । 


द्श्य | दूसरा अंक ण्ष््‌ 


(िर७#/*च ३७, कश्यप कर मकान. री कटी ९ / रन किले, 





नयनोंने धुंधला-ला कुछ 
उस दूर क्षितिजपर देखा। 
शीतल-सी मधुर खुधामें 
झलकी कलड्ढकी रेखा। 

[ देवदत्तका प्रवेश | विन्ध्यबाछा खड़े हो उसका स्वागत करती है | देवदत्त 
लड़खड़ाता-सा शयनपर बैठता है | विन्ध्यच्ाछा भी बेठ जाती है । ] 

देवदत्त--प्रिये, आज तुम्हें एक बड़ा शुभ सम्बाद सुनाऊँगा। 
में महाकोशलूका महासेनापति, महाबलाधिकृत नियुक्त हुआ हूँ। इसः 
उत्तरदायित्वके कारण इतने अधिक भारका अनुमव करता हूँ कि तुमसे 
खड़े खड़े बात करना भी सम्मव न था | 

विन्ध्यवाढा--में तो इसे शुभ संबाद नहीं मानती | 

देवदत्त--( आश्चयेसे ) तुम इसे शुम संवाद नहीं मानती 

विन्ध्यवाढा--हाँ, नाथ । 

देवदत्त--क्‍्यों 

विन्ध्यवाढा--आप इस महासेनापति पदसे कौनसा महान्‌ कार्य 
करनेका विचार कर रहे हैं ! 

देवदत्त--( कुछ सोचकर ) क्या महाकोशलके महासेनापति-पदपर' 
आसीन होना ह्वी कुछ छोटा कार्य है ! 

विन्ध्यवाला--बहुत छोठा। संसारमें पदोंको नहीं, पर कार्योकों' 
महत्त्व है। 

देवदत्त -कैसे ! 

विन्ध्यवाछा--महासेनापति ऐसे काये कर सकता है जो अत्यंतः 
नीच हों और एक साधारण भठ या चाट ऐसे काये कर सकता है. 
जो अत्यन्त उच्च हों। 


६० कुलीनता [ पॉचवों 
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देवदत्त--( फिर कुछ सोचते हुए ) तुम्हारी बाते कमी कभी ऐसी 
होती हैं, जो मेरी समझमें ही नहीं आतीं। महासेनापति, महाबला- 
'धिकृतकी अपेक्षा मट या चाट उच्च कार्य कर सकता है, यह तो 
अद्भुत करपना है, विन्ध्यबाला । 

विन्ध्यबाला--अवश्य कर सकता है, नाथ, इसमें थोड़ा मी सन्देह 
नहीं है, वरन्‌ में तो और आगे बढ़ती हूँ ओर कहती हूँ कि इन बड़े 
बड़े पदाधिकारियोंसे आज इस देशमें ऐसे काये हो रहे हैं कि जब 
देशके इस कालका इतिहास लिखा जायगा उम्र समय ये पदाधिकारी” 
जो अपनेको देव-तुल्य समझते हैं, साधारण मानवोंके रूपमें भी नहीं, 
परन्तु राक्षत्ों ओर पिशाचोंके रूपमे चित्रित किये जायँंगे। जो बेचारे 
मठ ओर चाट हैं कमसे कम उनका नाम छे लेकर तो कोर न कोसेगा, 
क्योंकि उनके नाम इतिहासमें अंकित ही नहीं रह सकते, पर 
पदाधिकारी तो नाम के लेकर कोसे जायँगे। इस समय इस देशमे 
कोई पद ग्रहण करना एक ऐसे महान्‌ उत्तरदायित्वकों लेना है, 
जिसे निभाना सहज नहीं। 





देवदत्त--और तुम समझती हो कि में उस उत्तर-दायित्वको ग्रहण 
करनेके लिए योग्य नहीं हूँ ! 

विन्ध्यबाछा--मैं तो उसके किए आपको सबेथा अयोग्य 
'समझ्नती हूँ। 

देवदत्त--( ऋषसे ) पत्नीके द्वारा पतिका इस ग्रकार तिरस्कार ! 

विन्ध्यवाढा--नाथ, यह तिरस्कार नहीं है। भगवान्‌ जानते हैं, 
मैं अपने लिए आपको कैसा मानती हूँ। मेरे आप आराध्य देव हैं। 
पत्नीके नाते मैं आपका प्रूजन करती हूँ। आपपर मेरी अगाध भक्ति 
है, प्रेम हे, परन्तु यदि मेँ आपको किसी बातके लिए. भयोग्य पाती 


द्श्य | दुसरा अंक दर 


हूँ तो मेरा कतंव्य ओर घमं हो जाता है कि ठीक समयपर आपकी' 
अयोग्यता और दोषका में आपको ज्ञान करा दूँ। में यदि यह न 
करूँगी तो आपके प्रति जो मेरा कतंब्य है, धर्म है, उसका पाठन 
न होगा। में आपको महाकोशलके महासेनापति-पदके सर्वथा 
अयोग्य मानती हूँ। 

देवदत्त-कैसे 

विन्ध्यवाला--इस पदपर आसीन होनेके लिए इस समयकी 
स्थितिको देखते हुए आपने क्या कोई कारय-दिशा पहलेसे सोच रक्‍्खी है १ 

देवदत्त--( कुछ सोचकर ) कार्य-दिशाका क्‍या थथे है, विन्ध्य- 
बाढा ! महासेनापतिके जो निश्चित काये हैं, में भी वे करूँगा। 

विन्ध्यबाला--निश्चित कार्यसे आपका क्या अभिग्राय है £ 

देवदत्त--( झुँझ्नछाकर ) तुम्हारी बात ही मेरी समझमें नहीं आती । 

विन्व्यबाला--तभी तो कहती हूँ. कि आप इस पदके योग्य नहीं । 

देवदत्त--तुम्हारी एक नारीकी, बात मेरी समझमें नहीं आई, 
इसलिए में महासेनापति पदके योग्य नहीं रहा १ 

विन्ध्यवाला--नहीं, इसलिए आप भयोग्य हैं, यह बात नहीं है, 
पर इसलिए आप योग्य नहीं हैं कि आपने इस समयमें मी बिना कोई 
काय-दिशा निश्चित किये इस पदको स्वीकार कर छिया है। नाथ, इस 
समय देशपर विदेशियोंका आक्रमण हो रहा है। आपके पड़ोसी- 
राज्यके ग्रधान दुगे कार्लिजरपर कुतुबुर्दान ऐबकका अधिकार हो गया 
है। आपके नरेशने कुतुबुद्दनका माण्डलिक होना स्वीकार कर लिया 
है। इस समय महाकोशलके सच्चे महासेनापतिका मारग, महासेना- 
पतिके कार्योंकी जो एक निश्चित छकीर खिंची हुई है, उसपर चूनेकी 
चक्कीके बैठके सहश चलना नहीं है । यही उसकी अयोग्यताकी 
चरम-सीमा है और इतिहासमें उसे कलरुंक लगानेछ्ी कार्यदिशा। 


६२ कुलीनता [ पॉँचर्वों 
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आपको नारी मार्ग बता रही है, आपकी पत्नी मांगे बता रही 
है, नासे नरसे निम्न कोटिकी होती है, पत्नी पतिस बहुत छोटी 
वस्तु है, इन बातोंको आप अपने हृदयसे निकाल दीजिए । नारी 
और पत्नीकी स्थितिसि ऊपर उठकर में अपना श्रेष्ठत्व॒ बतानेके छिए, 
या आपपर धाक जमानेके लिए, यह सब नहीं कर रही हूँ, पर 
आपपर मेरी जो अगाध श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, उसके कारण 
आपसे यह निवेदन कर रही हूँ । मुझे बड़ा दुःख है कि आपने यह 
पद स्वीकार किया | 

देवदत--बहुत कम पत्नियाँ अपने पतियोंके सोभाग्यपर इस प्रकार 
दुःख प्रकट करती होंगी । 

विन्ध्यबाढा--यह मेरा दुभोग्य है, और तो क्‍या कहूँ । ( कुछ 
ठहरकर ) अच्छा, आप अपने पदका काये तो महामंत्रीजीकी 
सम्मतिसे ही करंगे न ! 

देवदतत--नियमोंके अनुसार यह करना ही पड़ता है। 

विन्ध्यवाला--क्यों ! चण्डपीडने तो ऐसा नहीं किया, वरन्‌ 
उसने तो सान्धिविग्रहिक महामंत्रीके कार्य तक हस्तक्षप किया और 
अन्त स्वयं महामंत्री हो गया। 

देवदत्त--आद्द | विन्ध्यबाला, वह दूसरी बात है | 

विन्ध्यवाला--क्यों, दूसरी बात क्‍यों? वह भी तो महासेनापति 
था। दूसरी बात इसलिए है न कि वह बुद्धिमान्‌ है, चतुर है १ 

देवदत्त--( कुछ सोचकर ) अच्छा, अच्छा, अब तुम पकड़ी गईं । 
यदि तुम उन्हें इतना बुद्धिमान और चतुर समझती हो तो फिर 
उन्हींकी सम्मतिसे में अपने कार्य क्‍यों न करूँ ! 

विन्ध्यवाछा--वह बुद्धिमान्‌ और चतुर है, इसमें सन्देह नहीं, पर 
उसकी बुद्धिमत्ता और चातुय देशके कल्याणमें न ठगकर अपने स्वार्थ- 


द्श्य दूसरा अंक द३ 


न जन अर, 





साधनमें ढगे हुए हैं। इस समय किसी दूसरे ऐसे व्यक्तिकी आवश्य- 
कता है जो इस देशकी ग्रतिष्ठाकी रक्षा करे। चण्डपीडके कार्योकी 
ओर थोड़ी दृष्टि डालिए | उसने कितने बड़े बड़े कार्य कर डाले, पर 
वे कार्य किप्त प्रकारके हैं यह भी देखिए । 

देवदत्त--कैसे ! 

विन्ध्यबाछा--यहुरायके सद्दश वीर-शिरोमणि और कार्य-कुशढ 
भठको उसने सेनासे निकलूवा राज्यसे निवासित करा दिया। 
कुतुबुद्दीनसे सन्धि करनेपर महाकोशलके अधिपतिको उसका माण्डरिक 
बनानेके लिए तेयार कर लिया। महामंत्रीजीके समान बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यको पदच्युत करा उनका पद स्वरये के, उन्हें बन्दी करानेको 
राजाज्ञा ले छी और अन्तम आपको महसेनापति बनवा दिया, जिससे 
सेना भी उसीकी मुट्ठीमें रहे । 

देवदतत--इतना ही नहीं, विन्ध्यबाला, मेंने अमी अभी छुना है 
कि उनकी बुद्धिमत्तापर प्रसन्न दो परमभद्ठारकने रवामुन्दरीका विवाह 
भी उनसे कर उन्हें युवराज-पदपर बिठानेका निश्चय कर लिया है। 
इस समय उन जैसा बुद्धिमान महाकोशल देशमे नहीं है। 

विन्ध्यवाढा--( आशचयेसे ) अच्छा, यह भी हो गया ? अब परम 
भट्टारक विजयसिंह देवके परचात्‌ परममदारक चण्डपीड देव महा- 
कोशछके सिंहासनपर आसीन होंगे ! 

देवदत्त--और इस कायेमें तुम्हारे सहयोगकी भी आवश्यकता है। 

विन्ध्यवाला--एक नारीके सहयोगकी ! 

देवदत्त--(पुसकराके) तुम क्या यह्द समझती हो कि में नारियोंको 
हय दइृष्ििसे देखता हूँ ह 

विन्ध्यवाला--आप ही नहीं, सारा नर-समाज उन्हे हेय दष्टिसे 


६४ कुछीनता 
देखता है, पर आप यह न समश्निए कि इससे मुझे तनिक भी केश 
होता है। नरोंका काये अपना काये करते जाना है और नारियोंका 
अपना। नर, नारियोंको हेय दृष्टिसे देखते हैं पर विशेषता यह है कि 
इतनेपर भी नारियाँ उन्हें पृज्य-दृष्टिसे देखती हैं। पर जाने दीजिए 
इसे, यह बताइए कि चण्डपीडके शुभ-संकल्पमें मेरे किस प्रकारके 
सहयोगकी आवश्यकता है ! 

देवदत्त--उन्होंने मुन्लसे इस सम्बन्ध कई बार बातचीत की है, 
पर में तुमसे आज ही कहता हूँ । 

विन्ध्यवाला--कदाचित्‌ इसलिए कि आज ही आप मद्दासेनापति 
हुए हैं ! 

देवदत्त--तुम तो सब कुछ समझ्न जाती हो। अच्छा, सुनो | परम 
भट्टारकका रेवासुन्दरीके साथ चण्डपीडक विवाह करनेका विचार, 
तो तुमने छुन ही लिया | पर चण्डपीडको सन्देह्न है कि रेवासुन्द्रीका 
प्रेम यदुरायपर है। कल्चुरियोंकी कुडीनताके कारण यदुरायसे 
रेबाहुन्दरीका विवाह असम्मव है। रेवाघुन्दरीको चण्डपीडसे विवाह 
तो करना ही पड़ेगा, पर वे चाहते हैं कि जहाँ तक सम्मव हो वह 
अपनी इच्छासे यह विवाह करें | तुमपर रेबासुन्दरीका अत्यधिक 
ग्रेम है, तुम्हारी सम्मतिका वह मूल्य भी बहुत करती है, अतः 
चण्डपीडकी इच्छा है कि तुम रेवासुन्दीको उनके साथ विवाह 
करनेके लिए राजी कर दो। 

विन्ध्यवाढा--अब मुझे आपके महासेनापति बनाये जानिका एक 
और रहस्य जात हुआ । जो भाषण अमी आपने किया वह भी 
कदाचित्‌ चण्डपीडने ही आपको रठाया होगा। इस भाषणका अर्थ 
आपने समझ्ना ! 

दृवदत्त--क्या ? 


[ पॉँचवों 


की अथााओ एज लीक ही उडी किलर. नयी 


ह्श्य | दूसरा अंक दषु 
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विन्व्यवाला--इसका यह्द अर्थ है, नाथ, कि में उस स्वार्थी और 
अधम चण्डपीडके साथ प्रेम और झुद्धताकी मूर्ति रेवासुन्दरीकों विवाह 
करनेके ढिए तैयार करनेमे दूतीका कार्य करूँ। क्‍यों ? में आपसे कहती 
हूँ, बार बार कहती हूँ, इसीलिए कहती हूँ कि आप मेरे पति हैं ओर 
आपके चरणोंमें मेरी मक्ति है, इस सारे काण्डमें आपका चित्र जितना' 
नीच अंकित होगा उतना किसीका नहीं । चण्डपीड नीच देखनेपर 
भी बुद्धिमान दिखेगा, चतुर माना जायगा, पर आपमें नीचताके 
अतिरिक्त मूखेता भी इष्टिगत होगी। आप उसके हाथकी कठपुतढी 
जान पड़ेंगे, महासेनापति या महाबढाधिक्ृत नहीं। आप मुझे भी 
इस पापी षड़्यंत्रमे पसीठना चाहते हैं। विन्ध्यवाछा महाकोशलके. 
महासिनापति, मद्याबढाधिकृतकी श्री, दूतीका कार्य करे और उससे 
यह काये कराबे उसका पति! नाथ, में आपसे प्रार्थना करती हूँ, 
हाथ जोड़कर प्रा्यना करती हूँ, कि आप इस पदको छोड़ दीजिए | 
महाबलाधिक्वतके नाते दुष्करम करनेकी अपेक्षा साधारण भठ या चाठके, 
नाते सत्कमे करना कहीं अधिक महत्त्वका है | 

[ परदा गिरता है ] 


उट्ठा दृश्य 
स्थान--रेवासुन्दरीके कक्षक्ी दालान 
समय---संध्या 

[ रेवा सुन्दरीका हाथम तंबूरा लिए. तथा दो दासियोंका “शयन लिए 
हुए प्रवेश । | 

रेबा सुंदरी--हाँ, रखो यहाँ। शयन | यहाँ बैठकर कुछ मनोरंजन 
करूँगी। भीतर तो इतनी ऊष्मा थी कि बैठ सकना कठिन था। 

ध्‌ 


६ कुलीनता [ छट्ठा 
[ दासिया शयन रख कर जाती ओर रेवा सुन्दरी शयनपर बैठ तंबूरा बजा- 
कर गाना आरंम करती है। | 
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गान 


रेवा, तेरा सुन्दर वाह ! 

बहा कठिन पवत पथले यद्द परम पुनीत प्रवाह, । 
सुगम पंथ सब पांथ खोजते, पर तूने तो खोज 
डुगेमसे हुगंम मगकी की, अति अद्भुत तब ओज | 
चपल बालिका सम तू चलती कहीं चंचला चाल; 
पूर दो पग पश्चात्‌ प्राढ़ता गहती हे तत्काल । 
दो ही डग चल कर तुरन्त ही तजती वह भी वेष, 
ग्रुवती-वत्‌ लुक-छिप इठलाती, कह तो क्‍या उद्देश ! 
इतनी मन्द कहीं मानों तू हुई परिभ्रम-क्लान्त, 
पर फिर विकट बेगले बहती कुछ द्वी पद उपरान्त । 
क्या तू अपने क्लान्त गमतको मान सखेद्‌ प्रमाद्‌ 
फिरसे वीर- वाहिनी होती, निज पोरुष कर याद | 
बने कहीं है कलित कुण्ड अति जिनके तटपर नित्य 
चर वृक्षों ऊँ सेंग करती है ललित रूताएँ नृत्य । 
अप-अण्डज-सारस, बक, चकवे, वन-विहंग बहुजाति 
नतेन यह गायन युत करते गा गा अगणित भाँति । 
गिरता कहीं प्रषात धूप सम उड़ते उसके बिन्दु, 

ये ही रज़्ततकर्णोंबत होते, जब उगता है इ 

धवल धवल चट्टानोंसे घिर धवल अमल जल-जाल 
होता स्थिर सा यहाँ, मनो वह निर्मेल भुकुर विद्याल। 
ष्योत्स्नामें चद्दानों रूपी सिरको उठा सगये 

कहता यह स्थल भूपर मुझमें स्वग सुशोमित सच । 
सकल सरित, सरिसि है तुझको शोभा मिली अपार, 
कारण एक-कठिन पथ तूने किया ससाहस पार । 


दंड्य | दूसरा अंक ६७ 
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[ विन्ध्यबालाका प्रवेश । ] 

रेवा सुन्दरी--( विन्ध्यवाढाको देख तंबूरा शयनके निकट रख खड़े 
होते हुए ) आओ, सखि, कहो, तुम्हारा वह दूसरा गुप्तचर छोटा 
या नहीं 

[ दोनों शयनपर बेठ जाती हैं। ] 

विन्ध्यवाला--है।, अभी अभी छोटा है और यह गुप्तचर उनका 
पता भी छगा छाया। 

रेबा सुन्दरी--( उत्सुकतासे ) अच्छा ! कहो, शीघ्र कहो, कहाँ हैं 
वे कुशल पूर्वक तो हैं न ! 

विन्ध्यवाढा--कुशलूपूवेक हैं और एक घने वनमें निवास कर रे हैं| 

रेवा सुन्दरी--( चिन्ताकुछ हो ) घने वनमें, हिंसक पश्ुओंके 
बीच अकेले ! 

विन्ध्यवाला--बनमें तो, उन्हें रहना ही पड़ता क्योंकि कहीं पता 
लग जाता कि अभी भी वे त्रिपुरी राज्यकी सीमामें हैं तो फिर उनका 
स्थान कारागृहम होता, परन्तु वे अकेले नहीं हैं । 

रेवा सुन्दरी--( कुछ शान्तिसे ) तब कौन है उनके साथ | 

बिन्ध्यवाला--गोंड | और इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा 
रही है। 

रेबा छुन्दरी--( कुछ आश्चयंसे ) अच्छा ! 

विन्ध्यबाला--यह गुप्तचर बड़ा बुद्धिमान्‌ सिद्ध छुआ। यहँसे 
निष्कासनके पश्चातू वे कहाँ-कहाँ रहे, उन्होंने क्‍या क्या किया, कहाँ 
हैं, क्या कर रहे हैं, सारी वातोंका पता छगा कर लौटा है। 

रेबा छुन्दरी--( उत्सुकतासे ) सव बातें मुझे बताओगी न * 

विन्ध्यवाद--( मुसकराकर ) अभी आयी ही इसीलिए हूँ। सुनो 
यहँते जाकर पहले उन्होंने एक इमशानमें अपना आसन जमाया ! 
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रेबाहुन्दरी--( अत्यन्त आश्वर्यसे ) समशानमें ! 

विन्ध्यबाला-हों, रमशानम गोंडोंके आदि देव, हमारे इष्टेदव 
शिवजी ही हैं न; और शिवकी विहार-भूमि है इमशान । इमशान उन्हें 
इसलिए रुचा कि वहां कुलीन ओर अकुलीन सबकी एक गति है, 
कोई भेद भाव नहीं । 

रेवा छुन्दरी--भोह ! 

विन्ध्यवाला--( मुसकरा कर ) क्‍यों इमशानके नाम और व्णनसे 
भय लगता है क्या 

रेत छुन्दरी--( जर्दीसे ) नहीं, नहीं, भय नहीं पर उनके समान 
कर्मण्यवीरका इमशानमें निवास | ( कुछ रुककर ) उस गुप्तचरने उन्हें 
र्मशानमें निवास करते देखा ? 

विन्ध्यवाला--नहीं, परन्तु उनके चारों ओर अब जो गोंड इकट्ठे 
हो रहे हैं, उनमेंसे कई उनका सारा जीवन-वृत्तान्त जानते हैं। पर- 
स्पर प्रायः उसकी चर्चा भी किया करते हैं, जो उनके गबंका विषय 
है। उन्हींकी इन चर्चाओंसे इस गुप्तचरकों सारा पता छगा। 

रेवा छुन्दरी--इमशानमें निवास तो गबंका विषय नहीं हो सकता | 

विन्ध्यवाला--वहतो उनके हृदयपर जो ठेस पहुँचायी गयी 
उसकी प्रतिक्रिया थी | उसके पश्चात्‌ उन्होंने जो कुछ किया वह है 
गवेका विषय | 

रेवा छुन्दरी--अच्छा ! 

विन्ध्यवाला--सखि, जब उन्हें ज्ञात छुआ कि त्रिपुरी राज्य 
विदेशियोंका माण्डडीक हो गया है तब....तब उन्होंने क्‍या... .क्या किया, 
यह घुनो ! उन्होंने सारे साधनोंसे विहीन रहनेपर भी मातृभूमिको 
स्वतेत्र करनेका संकवप किया। संकरप हुआ नमेंदाके तटपर नर्मदाका पवित्र 


बे उजआ. कह... हा उन्‍्यतमक 
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जल ह्वाथमें े कर। और इसक पश्चात्‌ उन्होंने बनवासी गोंड्ोंमे भटक- 
भठक कर उन्हें यह कह्-कद्द कर कि इस पुण्य भूमिकरे मूल निवासी 
तो तुम हो मातृभूमिके सारे सम्मानका प्रथम उत्तरदायित्त तो तुम- 
पर है, गोंड्रोंको जाग्रत करना आरंभ किया। न उन्हें शीतकी चिन्ता 
थी, न ऊष्माकी ओर न वृष्टिकी। न उन्हें मध्याहमें तबाके समान तपी 
हुई भूमिकी चिन्ता थी और न अंधेरी रातोंके हाथको द्वाथ न सूझनेवाले 
अन्धकारकी | न उन्हें बनके सिंह तथा भालुओंकी चिन्ता थी और न 
विषेले पौँपोंकी । न उन्हें खानेकी चिन्ता थी ओर न वल्चकी | न उन्हें 
विश्रामकी चिन्ता थी और न निद्राकी | अनेक बार वषोसे छथपथ वद्ों 
ओर कीचड़से घुटनों तथा कमर तक ममग्न अवस्थार्म छोगोंने उन्हें देखा 
है। कई बार चार-चार ओर-डै-छ दिन तक्ष बिना एक दानपिठको 
मिले वे अपने कार्यके लिए धूमे हैं। अनेक बार बिना सोये और 
विश्राम लिए सप्ताहों तक उन्होंने काये किया है । 


देशके परतंत्र होनेपर भी सारे छुखोंको भोगते हुए ग्रासादोंमें निवास 
कर रही हैं। 

विन्ध्ययाला--और उनके इस महान्‌ प्रयत्नका फल भी निकहछा, 
राजकुमारी । इस देशके मूछ निवासी गोंड सैकड़ों ओर सहस्रोंकी 
संझ्यामें उनके चारों ओर जमा हो रहे हैं। इस समुदायके पास न 
पूरा खानेको है; न वच्न हैं और न गृइ | वनके कन्द, मूछ, फल तथा 
आखेट कर मांस खा वन-पशुओंके चमेसे अंग ढॉँक, वृक्षोंके नीचे 
निवास कर, वे अपना संघटन कर रहे हैं। जिन पत्थरोंमें लोह रद्दता 
है उनका छोह निकाल निकाछ कर ये श्र बना रहे हैं। लकड़ीका 
काम भी चढा है--धनुष, बाण इत्यादि भी बन रहे हैं। जिस प्रकार 
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अनुयायी रहते, अपना शरीर ढाॉकते ओर पेट भरते हैँ उसी प्रकार वे भी ! 
शारीरिक श्रममें भी वे अनुयायियोंके पीछे नहीं, आगेही रहते हैं ! 
ऐस्ता महान्‌ अनुष्ठान महाकोशरके इतिहासमें कदाचित्‌ इसके पूर्व 
कभी नहीं हुआ | और इतनेपर भी कितने गुप्त रूपसे यह सब हो 
रहा है| केवछ वीरता और कष्ट सहिष्णुता ही नहीं, कितनी पढुता है 
उनके कार्यमें | 

रेब्रा सुन्दरी--( गदगद्‌ स्वरसे ) धन्य है, धन्य है, उन्हें धन्य है, 
विन्ध्यबाला | 

विन्ध्यवाढा--ओऔर ऐसे व्यक्तिको ही वरण करनेका निश्चय करने 
वाली तुम्हें धन्य नहीं है ! 

रवा छुन्दरी--परन्तु कहाँ वे ओर कहाँ में सखि | उनका जीवन 
कमण्य है, मेरा महा अकरमण्य | जब वे इतना कष्ट उठाकर किसी' 
प्रकारके भी जोखिमकी चिन्ता न कर मातुभूमिके उद्धारका यह महान्‌ 
आयोजन कर हहे हैं तब्र में त्रिपुरीके राजप्रासादमें निवास करती हुई 
सारे सुखोंको मोग रही हैँ । 

विन्ध्यवाला--हम जो कर सकती हैं उसे करनेकी एक योजनापर 
में विचार कर रही हूँ | हम भी अकमेण्य नहीं बैठी रहेगी । 

रंवा सुन्दरी-- उत्साह पूर्वक ) अच्छा, क्‍या सोचा है, सखि ! 

विन्ध्यबाढा--देखो, मुझे यह भी पता ढछगा है कि महामंत्रीजीको 
मण्डलाके राजा नागदेवने आश्रय दिया है और महामंत्रीजी तथा 
नागदेव यदुरायका पता ढगा रहे हैं। सबसे पहके तो में यदुरायका 
पता उन्हें मिजवाती हूँ, जिससे वे यदुरायसे मिले और इन सबकी 
सम्मिलित शक्ति मातृभूमिको स्वतंत्र करनेमे अग्रसर हो । 

रेबा सुन्दरी-- प्रसन्नतासे ) ठीक। 
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विन्ध्यवाला--इससे एक सबसे बड़ा छाभ यह होगा कि अभी जो 
आयोजन यहुराय केवल गोंड्रोंका बना रहे हैं उसमें महामंत्रीजीके 
कारण सबर्ण आये भी सम्मिलित हो जायँँगे। 

रब सुन्दरी--फिर तो कितनी शक्ति बढ़ जायगी इस आयोजनकी।| 

विन्ध्यवाद--निःसन्देह | और इसके पश्चात्‌ उनके मण्डरा आ 
जानेपर में किसी न किसी प्रकार उन्हें तुमसे मिलाऊँगी। 

रा सुन्दरी- उत्पुकतासे ) ऐसा ! 

विन्ध्यवाढा--हाँ, जो संबाद मिले हैं उनसे जान पड़ता है कि 
उनका हृदय कुछीनोंके प्रति धोर-घ्ृणासे भरा हुआ है। उन्हें ज्ञात हो 
जाना चाहिए कि महाकोशढके कुलीनोंम सवश्रेष्ठ कुलीनकी कन्याने 
उन्हें बरनेका निश्चय किया है। इससे कुछीनोंके प्रति उनकी घृणाका 
मूलोष्छेद ही न हो जायगा, वरन्‌ तुम्हारी और उनकी भेंट होनेपर 
तुम्हें भी सन्‍्तोष ह्वोगा और तुम्हारे निर्णयकों कार्यरूपमे परिणत 
करनेकी दिशामं भी हम आगे बढ़ सकेगी । 

रेबा सुन्दरी-- विन्ध्यवालास लिपट कर ) किन....किन शब्दों 
में तुम्हें साथुवाद दूँ, सखि । 

[ कुछ देर निस्तब्धता | | 

रेबा सुन्दरी--भच्छा, देखो, सन्ध्या हो रही है। चकछो तो हम 
भगवान्‌ भूतनाथसे प्रार्थना करें कि उनके और तुम्हारे दोनों आयो- 
जन सफल हों। 

विन्ध्यवाढा--चढो ! ग्राथनासे सचमुच हृदयकों बल मिलता है। 

[ दोनोंका प्रस्थान | दो दासियाँ आकर शयन उठाकर छे जाती हैं । ] 

परदा उठता है। 


७२ कुलीनता 

सातवां हृश्य 

स्थान--एक सघन वन 

समय--संध्या 
. [ तीन ओर ऊँचे ऊँचे वृक्ष दिखायी देते हैं। बीचका स्थल रिक्त है। 
इस थाली स्थानमें कई भट्टियाँ जल रही हैं । इनमें चर्मकी घोंकनियाँ लगी 
हैं। इन भट्टियोंमे किसीमें लोहा जलाया जा रहा है और किसीमे गरम कर 
करके शस्त्र बनाये जा रहे हैं--किसीमें खज्गन, किसीमें शल्य, किसीमें छुरिका, 
'किसीमें वाणोंके फू इत्यादि। यहाँ वहाँ लकड़ीका काम भी हो रहा है । 
धनुष, बाण, शस्योंके डण्डे इत्यादि भी बन रहे हैं। बने हुए शत्रोंके ढेर भी 
दिखायी पड़ते हैं। सारा काये कर रहे हैं श्याम वर्गके गोंढ़ । इनमेंसे सभी 
अड्डे नम्म हैं | कोई पत्तेकी कोपीन लगाये है, कोई फटासा बस्न कर्टिम लपेटे 
है और कोई चमड़ा। इन्हींमें यहुराय भी काम कर रहा है। वह भी कमरे 
चमड़ा लपेटे हुए हैं। केसा रूखा उसका दरीर हो गया है, कैसे बिखरे केश 
हैं और क्षोर विहीन मुख । श्रमके कारण पसीनेसे उसका सारा शरीर रूथपथ 
है। सब लोग गा रहे हैं। ] 
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गांत 
वीरो गाओ गोरव गान । 
तलवारोंकी झंकारोंसे, 
वीरोंकी रण हुंकारोंसे, 
बहरा कर दो कुलामिभान । वीरो० । 
घिरे घटाएँ: तीक््ण शरोंकी, 
वर्षो होवे मुण्ड करोंकी, 
उनके ऊँचे कुलकी शान | वीरो० । 
नहीं शोयेकुल धनका वासी, 
विजय वधू वीरोंकी दासी, 
प्रबल प्रहारोंसि कश्वाये 
आज उन्हें इसका ही मान | वीरों० | 


[ सुरभी पाठक ओर नागदेवका प्रवेश । नागदेवकी अवस्था लगभग तीस 
चर्षकी है। वह श्यामवर्णका, ऊँचा-पूरा गठे हुए शरीरका “व्यक्ति है। रवेत 
अधोवस्र और उत्तरीय पहने है। सुवर्णके कुण्डल, हार, केयूर, वलय ओर 
मुद्रिकाएँ घारण किये हैं। लम्बे बाल, मूँछें ओर गलपुच्छे हैं। सिर नंगा है 
ओर पेरोंमें चममके जूते हैं । ] 

यदुराय--- इन्हें देख काम रोक खड़े हो आश्वयेसे ) कौन, महामंत्री- 
जी? मेरी आँखें तो धोखा नहीं खा रही हैं ! 

छुरमी पाठक--नहीं, छुरभी पाठक ही है, यदुराय । 

यदुराय--पर आप यहें। कहाँ ! 

घुरभी पाठक--तेरी शरणमे वत्स ! 

यदुराय--भकुलीन, निक्ृष्ट, पामर गोंडकी शरणमें कुलीन 
अष्ठतम ब्राह्मण ! 

सुरभी पाठक--तू जानता है, यहुराय, में कुछीनों अकुछीनोंका 
भेद नहीं मानता और इसीलिए परमभद्दारकने मुझे पदच्युत कर बन्दी 
बनानेकी आज्ञा दी थी । 

यदुराय--आपके पदबच्युत हो कर आनेका वृत्त तो मेरे पास पहैच 
चुका था, पर वह तो इसछिए कि आपने त्रिपुरीके माण्डडीक बनाये 
जानेका विरोध किया था | 

सुरभी पाठक--नहीं, मेरे पदच्युत होने और बन्दी बनाये जानकी 
आज्ञाका यह प्रधान कारण नहीँ था | 

यहुराय--तब : 

घुरमी पाठक--उसका कारण था तुझे त्रिपुरीका महाबराधिकृत 
बनानेका मेरा प्रस्ताव । ु 

यदुराय-- ( आश्चयत्ते ) अकुछीन निकृष्ट पामर गोंड़को त्रिपुरीके 
कुढीन शासकोंका महासेनापति ! 
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छुरमी पाठक--हाँ, क्योंकि आज सारे महाकोशलमें तुझसे अधिक 
साहसी, तुझसे अधिक कर्मण्य अन्य कोई व्यक्ति नहीं है । 

यदुराय--( गद्गद्‌ स्वरसे ) आप ऐसा मानते है £ 

छुरभी पाठक--ऐसा न मानता तो यहाँ तेरी शरण क्‍यों भाता 
बत्सः 

यदहुराय--बार बार आप इतने बड़े शरण शब्दका उपयोग कर 
मुझ्ने लज्जित क्‍यों कर रहे हैं, महाराज ? आप जानते हैं सदा ही मेरी 
आपके प्रति श्रद्धा ही नहीं भक्ति रही है। ( कुछ रुककर ) और ये 
आपके साथ कौन हैं ! 

सुरभी पाठक--मण्डला नरेश नागदेब, जिन्होंने मुझे आश्रय दिया 
है। ( कुछ रुककर ) यदुराय, इस आश्रयके पश्चातसे ही हम छोग 
तेरी खोज कर रहे थे, पर आज हमें तेरा पता छूग पाया वह भी अपने 
प्रयाससे नहीं, पर एक ऐसे मागेसे जो फिर कमी तुझे बताडँँगा। 
अत्यधिक कठिनाईसे हम यहाँ पहुँचे हैं। तूने एकाकी होनेपर भी 
जिस वीरता, जिस कष्ट, जिस साहस, जिस सहिष्णुता, जिस परिश्रमसे 
मातृभूमिको पुनः स्वतंत्र करनेका यह आयोजन किया है और इतने 
बड़े श्लायोजनको जिस प्रकार गुप्त रखा है, वह महाकोशलके इतिहासमें 
ही नहीं सारे भारतव्षेके इतिहासमें एक अभूतपूर्व घटना है | अब देशके 
उद्धारम मण्डलाकी राजशक्ति ओर महाक्नोशछके सवर्णोका बढ भी 
तेरी सहायता करेगा ।' 

यदुराय-- अत्यन्त गदूगदू सर्व॒स्से ) धन्य मेरा भाग्य ! 
धन्य गुरुदेव ! 

[ मुरभी पाठकके पेरोंपर गिर पड़ता है। सुरभी पाठक उसे उठाकर हृदयसे 


लमाता है। ] 
यवनिका 


तीसरा अंक 
पहला दृश्य 
स्थान--चत्रिपुरीके राजप्रासादका सभा-कक्ष 
समय--रात्रि 

[ सभा भवन वही है जो दूसरे अंकके पहले हृश्यमें था। विजयलसिंह देव, 
चण्डपीड तथा सभी सामन्‍्त ओर कुछपुत्र अपने अपने स्थानोंपर बैठे हैं ।' 
नर्तकियों तृत्य कर रही हैं। दृत्य पूरा होनेपर नतेकियाँ जाती हैं। कुछ देर 
सन्नाटा रहता है। ] 

चण्डपीड--( खड़े होकर ) परमभद्टारकने सुना ? उस राजद्रोही 
मुरमी पाठकने यदुरायको क्षत्रिय बनाया है और महाकोशढके महाय- 
सेनापति पदपर उसका अमिषेक कराया है। 

विजयासिंह देव--( आश्चयसे ) अच्छा ! 

चण्डपीड--साथ ही वे सात वस्तुऐं---चँवर, व्यजन, शंख, रवेतछत्र,. 
मुकुट, सिंहासन और शयन, जिनका उपयोग महाकोशढमें केबल 
परमभट्टारक ही कर सकते हैं और कोई क्षत्रिय तक नहीं कर सकता 
यहुरायकों उपयोग करनेको दी गयी हैं । 

विजयसिंह देव--भोहो | इतनी बड़ी बात : 

चण्डपीड--ओर फिर यह सब अपने मण्डढाके माण्डलिक राजा: 
नागदेव गोंड़के यहाँ हुआ है। 

विजयसिंह देव--नागदेवका यह साहस : 

चण्डपीड--यह भी ज्ञात हुआ है कि यदहुरायको जब निबोसित 
कैया गया तब पहले तो वह कुछ गोंड्रोंकी इकट्ठा करता रद्दा और 
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फिर वह नागदेवके यहाँ गया ओर उसे गुप्त रूपसे उसीने आश्रय दे 
रखा था। 

विजयसिंह देव--( सिर हिलाकर ) हूँ । 

घण्डपीड--एक बात और रही होगी | छुरभी पाठकका भी उससे 
गुप्त रूपसे पत्र-व्यवह्ाार चढछता होगा । छुरभी पाठक यहाँसे भाग 
सीधा मण्डछा गया । वह भी वहाँ गुप्त रूपसे रहा, और, श्रीमान्‌, 
अभिषेकके समय ही सारा षड़्यंत्र खुला । 

विजयसिंद देव--तब तो, चण्डपीड, वह घुरभी पाठक धूर्तोंका 
अधिपति निकछा | 

चण्डपीड--मुझे तो उसपर बहुत दिनोंसे सन्देह् था, महाराज, 
परन्तु वह श्रीमानके पितामहके समयसे महद्दामंत्री था, परमभद्टारक॒का 
-मी उसपर बड़ा विश्वास था, इसलिए उसके विरुद्ध मुझे कुछ भी 
कहनेका साहस न हुआ था | 

विजयसिंह देव--विश्वासधातक ! 

चण्डपीड-- कुछ ठद्दरकर ) महाराज, एक सबसे बुरी बात जो 
हुईं वह यह्द है कि उस अभिषेकर्म मद्दाकोशलके प्रत्येक मुख्य स्थान 
और मुख्य समुदायके व्यक्ति उपस्थित थे। अमभिषेकके पश्चात्‌ सारे 
देशम “महाकोशलके महासेनापतिकी जय ! “महाकोशछूकी जय '-- 
ये वाक्य बोके जा रहे थे। सभी स्थानोंसे गुप्तचर आ आकर ये 
'सूचनाएँ दे रहे हैं । 

विजयसिंद्द देव--( विचल्ित होकर ) तब तो बड़ी आपत्तिका 
समय आ गया ! 

चण्डपीड--नहीं, श्रीमानू, आप तनिक मी चिन्ता न करें, आप 
अपने चित्तको प्रसन रखें। मेरे महामंत्री रहते हुए यदि महाराजको 
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कोई कष्ट हुआ तो मुझे घिक्कार है | मेरी तो इच्छा तक न थी कि इन 
बातोंकों परमभद्टारकके कानों तक पहुँचाता, कई दिनों तक पहुँचायी 
भी नहीं, परन्तु जब बहुत अधिक चच्चो घुननेंम आने हूगी तब 
महाराजको सूचना देना कतव्य हो गया। मैंने इसे ठीक करनेकी 
समस्त व्यवस्था कर ली है। 

विजयसिह देव--( उत्सुकतासे ) कया किया है, चण्डपीड ? 

चण्डपीड--महाकोशल्के ध्षमी महापण्डितोंकी बुछठाकर एक 
व्यवस्था लिखायी है कि हिन्दू धर्मशालत्रोंके अनुसार कोई भी शूद्र इसः 
प्रकार द्विज नहीं बनाया जा सकता। 

विजयसिंद देव--सत्य ही है । 

चण्डपीड--बरन्‌ जो ह्विज किसी शूद्धको इस प्रकार द्विज बनाता 
है उसका हिजत्व नष्ट हो वह स्वयं शूद्र हो जाता है । 

विजयसिह देव--अवरय । 

चण्डपीड--और वह्द द्विंग तथा द्विज बननेवाल्ा वह शूद्र,. 
धर्मानुसार प्राण-दण्डके अधिकारी होते हैं । 

विजयसिंह देव--( प्रसन्न होकर) वाह वाह, बुद्धिमानीकी पराकाष्ठा 
है ! वाह | चण्डपीड, वाह ! इस देशकी धर्मभीरु जनतापर जितना 
प्रभाव मह्मकोशढके पंडितोंकी इस व्यवस्थाका पड़ेगा उतना किसी: 
बातका नहीं पड़ सकता । तुमने अच्छा सोचा | 

चण्डपीड--और भी कई बातें की हैं श्रीमान्‌। 

विजयसिंह देव--क्ष्या क्या १ 

चण्डपीड....मह।कोशल देशके सभी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित सामन्‍्तों,. 
कुछपुत्रों, श्रेष्टियों और व्यवसायियोंकों बुलाकर उनसे एक वक्तव्य: 
लिखवाया है | 
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विजयसिंह देव--वह क्‍या 
चण्डपीड--वह यह, श्रीमान्‌, कि देशके सुख और शान्तिके लिए 
'घुरमी पाठक, यहुराय और नागदेवका यह षड़यत्र अत्यन्त घातक है, 
राजभक्ति हम महाकोशलवासियोंका ग्रथम कतेब्य है, अतः महाओ- 
शलके छोग इन राजद्रोहियोंको किसी ग्रकारकी सहायता न दें | 
विजयसिंह देव--बहुत अच्छा ! 
चण्डपीड--और वह्द भी लिखवाया है कि जो सहायता देंगे उन्हें 
'शज्यकी भोरसे जो कुछ भी दंड दिया जायगा वह उचित होगा | 
विजयापिंह देव--वाह ! वाह | वाह ! बाह ! ग्रामोंम सामन्‍्तों और 
कुलपुत्रॉंकी जागीरोंके छोग कमी उनके विरुद्ध कुछ भी करनेका 
साहस नहीं कर सकते ओर नगरोंम सभी श्रेष्ठियों और व्यापारियोंसे 
दबे रहते हैं, अतः यहाँ इनके विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता | 
चण्डपीड--फिर, श्रीमान्‌, पण्डितोंकी इस धार्मिक व्यवस्था और 
'सामन्‍त आदिके इस वक्तव्यकी अनेक प्रतिहिपियाँ करा कराकर नगर 
'नगर और ग्राम ग्राम दूतोंके हाथ भेज दी हैं। उन दूतोंको आज्ञा दे 
दी है कि वे प्रत्येक नगर और ग्रामके चतुष्परथोंपर डुगी पीठ पीठकर 
'छोगोंकों एकत्रित कर इस व्यवस्था और वक्तव्यकों पढ़कर सुना दें। 
विजयसिह देव--सबेथा ठीक किया, अपढ़ भी सब जान जाएँगे 
चण्डपीड--गुछुचरोंकी संख्या द्विमण और चाटोंकी संख्या 
चतुगुण करनेकी भी आज्ञा दे दी गयी है। 
विजयसिंह देव--ठीक । 
“चण्डपीड--उनकी वेतन-वृद्धि भी कर दी गयी है | 
विजयसिह देव--बहुत अच्छा किया | 
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चण्डपीड--ओर उन्हें यह भी भाज्ञा दी गयी है कि जो कोई भी 
* महाकोशलूक महासेनापतिकी जय” अथवा ' महाकोशछकी जय 
बोलता घुना जाय वह तत्काल बंदी किया जाय । 

विजर्यास॒ह देव--बहुत अच्छा, बहुत भच्छा | 

चण्डपीड--यहाँ महादंडनायक और दंडकोंको भी भाज्ञा दे दी 
है कि ऐसा कोई भी बंदी मुक्त न किया जाय और तत्काछ दंडपाशिक 
और दण्डकके पास कारागृहमें भेज दिया जाय | 

विजयसिंह देव-- ठीक । इससे प्तारी प्रजा भयभीत होकर राज- 
द्रोहिियोंका जयजयकार भूछ जायगी | 

चण्डपीड--चाटोंकों यह आज्ञा मी दी है कि यदि कहीं भी इन 
राजद्रोडियोंका समुदाय देखें तो तत्काल बाण और गदाएँ चलाकर 
'उस समुदायको मंग कर द। 

विजयसिंह देव--यह भी ठीक किया । 

चण्डपीड--सेनाम भटोंकी बृद्धिकी भाज्ञा भी दे दी है और 
मंडढापर आक्रमणझ्नो तेयारीके लिए भी कह दिया है। बहुत शीघ्र 
मण्डछापर आक्रमण किया जायगा। 

विजयसिंह देव--इसमें जहाँ तक हो बहुत शीघ्रता होनी चाहिए, 
जिसमें वे छोग अपना संघठन न करने पार्य । 

चण्डपीड--बहुत शीघ्रता की जायगी, श्रीमान्‌, विश्वास रखें। एक 
बात ओर की है । 

विजयसिंह देव-- वह क्‍या : 

चण्डपीड--कुतुब॒ुद्दीनकों भी इसकी सूचनां कर दी है, जिससे 
समयपर यदि आवश्यकता हो तो वहोँसे भी सहायता मिल सके | 
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विजयसिंह देव--हों, हाँ, यह भी आवश्यक था| ( कुछ ठद्दरकर ) 
क्यों, चण्डपीड, सर्व साधारणमे राजद्रोहका इस प्रकार प्रचार और 
आन्दोलन इस देशके लिए नयी बात है । यहाँ तो राजमभक्ति 
राजाज्ञाका प्रतिपालन ही सदा होता रहा है| 

चण्डपीड--इसी लिए तो, श्रीमानू, इसके दमनके ढिए नये 
उपायोंका आविष्कार करना पड़ा। जिस प्रकार ये राजद्रोहदी स्व 
साधारणको अपनी ओर करनेका प्रयत्न कर रहे हैं, उसी प्रकार हम 
स्वेसाधारणकों अपनी ओर करनेका यत्न करेंगे। 

विजयसिंह देव-- उचित ही है। 

चण्डपीड--फिर हमारे द्वाथमें तो उन्हें दंड देनेकी सत्ता है, जो 
इन राजद्रोद्दियोंके पास नहीं है, अतः जो हमारी ओर नहीं होंगे उन्हें 
हम कठिन दण्ड देंगे। 

विजयसिंह देव--हाँ,, यह तो है ही। 

चण्डपीड--इसी लिए तो मेंने परमभद्गारकसे निवेदन किया कि 
आप तनिक भी चिन्ता न करें । मैंने तो पहले यद्कातक सोचा था कि 
जितने छोग उस अभिषेकर्म गये थ उनका पता छगाकर उन्हें 
कठिन दण्ड दूँ, पर फिर यह सोचा कि कहीं उत्तेजना फैलकर 
विप्लव न हो जाय | 

विजयसिंह देव--हैं, हैँ, ये सब काय बहुत सावधानीसे होने 
चाहिए। निस्सन्देह तुम प्रशंसाके पात्र हो। एक नवीन परिस्थितिमें 
तुमने उसका सामना करनेके लिए इतने नवीन उपायोका आविष्कार कर 
उन्हें काये रूपमें परिणत भी कर दिया। राजनीतिमें इसी विचक्षण 


बुद्धि और कार्यतत्परताकी तो आवश्यकता होती है। कह्ाँतक तुम्हारी 
प्रशंता करें । 
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ट्श्य ] तीसरा अंक <₹ 
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चण्डपीड--यह परममद्दारककी कृपा है कि श्रीमानके हृदयमें इस 
किकरके प्रति इस ग्रकारके माव हैं। अब एक प्रार्थना महाराजसे है ! 


विजयसिंह देव--कहो, तत्काल कहो। 


चण्डपीड--श्रीमान्‌ इस बातका मुझे वचन दें कि आप इन सब 
बातोंकी तनिक भी चिन्ता अपने हृदयम न रखेंगे और आपकी दिन- 
चरय्यां सदाके समान चलेगी। में यदि सुन भी पाऊँगा कि महाराजकी 
दिनचय्योमें रत्ती भर भी अन्तर हुआ है तो मैं किंकतव्यविमूढ हो 
जाऊँगा। 

विजयसिंद देव--( उठकर चण्डपीडको हृदयसे छगाकर ) आह्व | 
चण्डपीड, तुम्हें मेरे घुखकी इतनी चिन्ता है ! 

चण्डपीड--में चाहता हूँ, परमभझरक, कि मुझे इतनी चिन्ता 
न रहे, पर करूँ क्‍या , मेरे ह्ााथकी बात नहीं हैं। मेरा हृदय ही इस 
प्रकारका है। 


विजयसिंह देव--( पुन: बैठते हुए ) हाँ, एक आवश्यक बात 
तुमसे कहनी थी । महयाधम्मोध्यक्षने रासुन्दरीके विवाह और तुम्हारे 
अभिषेकका मुह॒त निकाछ लिया है। दोनों शुभ कार्य अक्षयतृतीयाको 
होंगे। यद्यपि अक्षयतृतीयाके अभी रूगमग तीन मास हैं, परन्तु उसके 
पूथे कोई अच्छा मुहूर्त ह्वी नहीं है। 

चण्डपीड--इन सब बातोंकी आप कोई चिन्ता न करें, श्रीमान, 
शीघ्रताकी कोई आवश्यकता मी तो नहीं है। 


[ परदा गिरता है। ] 


८२ कुलीनता [ दूसरा 
दूसरा दृश्य 
स्थान--नागदेवके प्राखादकी दालान 
खमय--तीसरा पहर 

[ दालान अन्य दालानोंके समान ही है। मित्तिका रंग भिन्न है। यदुराय 
ओर नागदेबका प्रवेश। यदुरायका स्वरूप अब बदल गया है। सिरके बाल तथा 
मूँछे व्यवस्थित हैं ! वह उत्तरीय एवं अधोवस्त्र धारण किये है और सुबर्णके 
आभूषण भी पहने है। ] 

यदुराय--देखा, मित्र, कुलीनोंकी कुछीनताको देखा? मेरे 
कुछीन बना लेनेसे कुछीन ब्राह्मण भी अकुलीन शूद्ध हो गया! महा- 
कोशलके मह्यपण्डितोंने घमेके अनुसार हम दोनोंको प्राण-दण्डकी 
व्यवस्था भी दे दी | 

नागदेव--महान्‌ आइचयेकी बात है, मित्र ! 

यदुराय--आश्चर्यकी तो कोई बात नहीं, राज-सत्ताने भय और 
लोभसे उन पण्डितोंकों मोल ले लिया है | 

नागदेव--तो कुछीन पण्डित भी क्रय-विक्रवकी सामग्री हैं! 

यदुराय--पतित समाजकी पतित अवस्थाका यह नम्न चित्र है। 
जिस समाजका मस्तिष्क ओर शास्त्रीय ज्ञान मो लिया जा सकता 
है, उस समाजके उद्धारकी बहुत कम सम्भावना रह जाती है। 

नागदेव--परन्तु देशकी सर्वक्ञाघाण जनता तो आज इन 
कुछीन पण्डितोंके साथ नहीं दिखती | पण्डितोंकी इस धर्म-ब्यवस्था, और 
अकेली यह व्यवस्था ह्वी नहीं, सामन्तों और. अष्ठियोंके वक्तव्य एवं 
राज्यकी ओरसे घोर दमन होनेपर भी, सारे देश तुम्हारा “ जय- 
जयकार ? हो रहा है, वरन्‌ जैसे जैसे यह दमन बढ़ता जाता है, वैसे 
वैसे जय-घोष भी बढ़ रहा है। अत्यधिक वेतन देनेपर भी उन्हें चरों, 
चाटों और मठोंकी भरतीमें जितनी चाहिए उतनी सफल्ता नहीं 


द्श्य ] तीखरा अंक ८३ 
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मिल रही है, ओर तुम्हारी सेनामें देशोद्धारके ढहिए अवैतनिक रूपसे 
भटोंके दलके दल आ रहे हैं। 

यदुराय--इसीलिए तो मुझे देशोद्धारकी आशा है।में तो तुमसे 
यही कह रहा हूँ कि जिस समाजकी यह्द भवस्था हो जाती है उसके 
उद्धारकी सम्भावना नहीं रह जाती | इस कुडीन समाजके उत्कषेकी 
मुझे बहुत कम सम्मावना दिखती है।. क्‍ 

नागदेव--परन्तु, मित्र, तुम्हारी इस जय-जयकारमें कुढीन भी 
सम्मलित हैं | तुम्हारी सेनामे कुलीनोंकी भी बड़ी संख्या है। तुम 
कुलीनोसे इतने अग्रसन्न हो गये हो कि उनकी अच्छी बाते भी 
तुम्हारी दृष्टिम॑ नहीं भा रही हैं । 


यदुराय--हो सकता है, परन्तु, मित्र, उन कुछीनोंने कैसी, हेय 
इश्टिसे मुझे देखा है, मेरा किस प्रकार अपमान किया हे, मेरे कुर्लन 
बन जानिपर भी किस प्रकारकी धर्म-व्यवस्था दी है--यें सब बातें क्‍या 
भूलनेकी वस्तुएँ हैं ! फिर में तो भूल ही रद्द था कि यह नयी पमे- 
व्यवस्था निकल आयी | त्रिपुरीके राज-मवनमें बैठे बैठे जब तक ये 
कुलीन मह्मकोशरूपर राज्य कर इस प्रकारकी नित-नयी बातोंको करते 
रहेंगे तबतक मेरा ओध कैसे शान्त होगा, बन्धु ! 

[ सुरभी पाठकका प्रवेश | 

सुरभी पाठक-- मुस्कराते हुए ) कुछीन बननेपर भी कुलीनोंके 
ऊपरका क्रोध अबतक तुम्दारे हृदयसे नहीं जा रहा है, क्‍यों यदुराय ! 

यदुराय--( नमन करते हुए ) ठीक कहते हैं, गुरुदेव, पर क्‍या 
कहूँ ? यह क्रोध बहुत दूरतक शान्त हो गया था, पर धर्म्म-व्यवस्थाके 
पश्चात्‌ वह क्‍योंकर शान्त रहता ? प्रतिकारकी जो भावना बुझती 
जा रही थी वह पुनः प्रज्वलित हो उठी । 


८४ कुलीनता [ दूसरा 


सुरभी पाठक--परन्तु, वत्स, तुम एक बात नहीँ देखते | 

यदुराय--क्या, गुरुदेव ? 

सुरभी पाठक--जिस दिन तुम्हारे हाथों त्रिपुरीका उद्धार होगा 
उसी दिन आपसे आप अपनेको कुढीन कहनेवाले इन पतितोंका 
पतन और तुम्हारा उत्कषे हो जायगा। ग्रइन इन पतित कुछीनोंसे 
बदला ढेनेका नहीं, पर देशको स्वतंत्र करनेका है । 

यदुराय--मानता हूँ, गुरुदेव, और इस बातकों समझता भी हूँ पर 
फिर भी क्‍या करूँ ! 

सुरभी पाठक--६ मुस्कराते हुए ) हाँ, हों, अभी युवा-र्त ह्वी तो 
नाड़ियोंमें बह रहा है। प्रोढ़ और युवावस्थामं यही तो अन्तर है। 
अच्छा, सुनो, अभी सूचना आई थी कि त्रिपुरीसे सेना मण्डलापर 
आक्रमण करनेंके छिए विदा हो गयी है । 

यदुराय--( हषसे ) अच्छा तो युद्धका समय आ गया! ( नागदेवसे ) 
परित्र, हम दोनोंके कारण तुमने इसे निमंत्रण दिया है। 

नागदेव--फिर वही बात। इसका उत्तर में तुम्हें कई बार दे चुका हूँ। 

छुरभी पाठक--अपनी सेना तैथार तो है ही ? 

यदुराय--परूणे रीतिसे, गुरुदेव । 

नागदेव--और विदेशियोंसे देशको खतंत्र करनेंके लिए त्रिपुर्रसे 
युद्ध, आपसका ही यह रक्त-पात, अनिवार्य भी है। 

घुरमी पाठक--यही दीख पड़ता है ! 

यदुराय--तो फिर तैयारी कर राज्य-सीमापर प्रस्थान हो | 

[ तीनोंका प्रस्थान । परदा उठता है। | 


हृदय | तीसरा अंक <७ 
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तीसरा दृश्य 
स्थान--रेवा सुन्दरीका उद्यान 
समय---सन्ध्या 


[ उद्यान पुराने ढँगसे सुन्दरतासे बना है। छोटी छोटी सड़कोंपर संगममंर 
ओर मौँति मौतिके पत्थर छगे हैं। उनके आसपास क्यारियोंमे अनेक रंगके 
पुष्पोंसे युक्त पोचे ओर फिर ऊँचे ऊँचे वृक्ष दिखायी देते हैं। बीचम छोटा-सा 
शिवालय है जिसके चारों ओर विल्व वृक्ष दिखायी पड़ते हैं | शिवालयके 
सामने एक कुण्ड है जिसमें कमलके पुष्प खिले हैं। कुण्डके निकट ही 
पत्थरकी अनेक छोटी-बड़ी आरसंदियोँं रखी हैं । एकपर बैठी हुई रेवा सुन्द्री 
गा रही है। ] 


गान 


मैं खोज रही अपना पथ 

इस जगकी श्यामलतामें, 
खो गयी किरण आलोफकित 

मनकी उस कोमछतामें । 
अपना सब कुछ देकर ही 

मिट जाय व्यथा इस मनकी, 
बदलेम कुछ पा जाऊँ 

यह साधना हो जीवनकी । 
अच्तरका ज्वार कुसुम बन 

जा बिखरे उन चरणोंमें, 
सब उपाल्म्भ गल जायें 

इन नीर भरे नयनोंम | 


[ विन्ध्यबालाका प्रवेश । विन्ध्यवाल्ककों देख रेवा सुन्दर उठकर उसकी 
ओर बढ़ती है | |] 


८६ कुलीनता [ तीबरा 


रेवा छुन्दरी--कहो, सखि, युद्धका क्‍या सम्बाद है ! 
विन्व्यबाला--यदुरायकी सेना त्रिपुरीकी सेनाको परास्त करती हुई 
बराबर आगे बढ़ रही है। 
[ दोनों आरसंदियोंपर बैठ जाती हैं। ] 
रेवा घुन्दरी--तो कुडीन अकुछीनोंसे हार रहे हैं ?! परमभद्गरक 


गांगियदेव और कर्णदेवके वंशज गोंड्रोंसे परास्त हो रहे हैं ? इतना धन 
और व्यवस्थापूर्ण सेनाके रहते हुए त्रिपुरीपर मण्डछाकी जीत हो रही है? 

विन्ध्यवाढ्ा--ऐसी बात तो नहीं है, राजकुमारी, मण्डछाकी नहीं, 
समस्त महाकोशछूकी सेना है, और वह सेना भी गोंडोंकी ही तो नहीं 
है, उसका बहुत भाग कुलीनों और क्षत्रियोंका है। यह कद्दो नकि 
देशके हृदयसे शरीर हार रहा है, मनसे धन परास्त हो रह्दा है, 
व्यवस्थामें घम एवं न्‍न्यायसे अधर्म और अन्यायकी पराजय हो रही है। 

रेवा झुन्दरी--तुम जितना ठीक वर्णन कर सकती हो उतना मैं 
कहाँ कर सकती हूँ ? विन्ध्यबाला, में तो केवछ ऊपरकी ही बात देखती 
हूँ, भीतरी बातका अवछोकन तो तुम कर सकती हो, सखि। 


विन्ध्यवाढा--धीरे धीरे तुम भी करने छगोगी, राजकुमारी | इस 
प्रकारके अवल्ोकनके लिए जैसे मनकी आवश्यकता है वह भगवानने 
तुग्ईं भी दिया है। (कुछ ठहरकर ) अच्छा, अब तुम थोड़ा आजका 
अपना वृत्त तो बताओ | आहतोंकी सेवा-झुश्रृषामें कुछ आनन्द मिला 

रेवा छुन्दरी--ऐसा, सखि, जैसा आजके पूषें कभी न मिदा था | 


विन्ध्यवाढ्--अब इस युद्धके पश्चात्‌ इसी प्रकार क्षुषित, दलित 
ओर रुग्णोंकी सेवा करना | देखना उसमें भी कितना सुख ग्राप्त होता 
है। तुम्हारे भेद-नाशके मार्गेपर चलनेकी “ये मिन्न भिन्न वीथियाँ हैं। 
रेबा झुन्दरी--मुझे तो तुम जो बताती जाओगी में वही करती 
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जाऊँगी | ( कुछ ठहरकर ) क्‍यों, विन्ध्यबाढा, इस युद्धमें परमभद्टारकका 
क्या होगा £ कहीं उनके ग्राणोंपर संकट न आ जाय, जब यह विचार 
मनमें उठता है, तब हृदय विदीण होने छगता है। 

विन्ध्यवाला--उनकी प्राण-क्षाका भी उपाय सोच रही हूँ 
राजकुमारी, भगवान्‌ कोई न कोई उपाय सुझावेगा ही | ( चारों ओड 
देखकर ) अच्छा, अब आँधेरा हो चढछा है | आजके अपेरेमें जो 
उजाढा होनेवाछा है वही अब तुम्हें बताती हूँ। यदुराय आज तुमसे 
भेंट करने भवेंगे। 

रेबा सुन्दरी--( उत्सुकतासे ) वे भावेंगे १....वे आवेंगे ? तुम्र तो 
कहती थीं न कि त्रिपुरीको जीते बिना, त्रिपुर्रम पैर न रखनेकी 
उन्होंने प्रतिज्ञा की है ! 

विन्ध्यवाला--हँ, सो तो की थी, परन्तु तुम्हारी निरन्तर बढ़ती 
हुईं व्यया, ओर दिनपर दिन होती हुई क्षीण एवं दुर्बेछ अवस्थाके 
कारण मैंने उन्हें समझाकर एक बार आनेको राजी कर लिया है। 

रेबा छुन्दरा--कब और कहाँ आवेंगे ! 

विन्व्यबाढा--कुछ अन्धकार होते ही उन्होंने इसी उद्यानमें 
आनेको कहा है | 

रेवा छुन्दरी--यहाँ आनेमें उन्हें किसी प्रकारका मय तो नहीं है £ 

विन्ध्यवाला--मैंने उस्ती सुरंगसे उनके आनेकी व्यवस्था की है 
जिसुका द्वार तुमने मुझे बताया था और कहा था कि परममद्दरक 
और तुम्हारे अतिरिक्त वह मार्ग किसीको ज्ञात नहीं है। 

रेबा सुन्दरी--हैं, तब तो कोई भय नहीं-है। ( कुछ ठद्दरकर ) 
क्यों, विन्ध्यवाला, अब भी कुछीनोंके प्रति उनके हृदयमें वैसी दी 
व्रणा, वैसा ही क्रोध है 


<८८ कुलीनता ( तीसरा 
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विन्ध्यवाढा--बीचमें कुछ कम हो गया था, पर जबसे महा- 
पण्डितोंकी वह धर्म-व्यवस्था निकली है तबसे फिर वही दशा हो गयी 
है| तुम्हारे प्रेम और उन्हें वरनेकी ग्रतिज्ञाका वृत्त जाननेपर भी 
तुम्हारे पास आना तक उन्होंने बड़ी कठिनाईसे स्वीकार किया है । 

रेवा सुन्दरी-क्या मुझसे भी वे अग्रसन्न हैं ! 

विन्ध्यवाढा--सो तो उन्होंने नहीं कहा, परन्तु तुम्हारे पास आनिकी 
कोई इच्छा भी उन्होंने प्रकट नहीं की । 

रेवा छुन्दरी--इतनी निष्ठुरता ! 

[ यदुरायका प्रवेश | वह सैनिक वेशमें है।शरीरपर कवच ओर सिरपर 
शिरज्राण है | आयुर्धेसे भी सुसज्जित है। यदुरायके मुखपर गंभीरता छायी 
हुई है। यदुरायको देख रेवा सुन्दरी खड़ी हो जाती है ओर विग्ध्यबाला 
शीघ्रतासे चली जाती है । ] 

यदुराय--( भागे बढ़कर ) यह अकुछीन यदुराय महाकोशरूकी 
राजकुमारी रबर छुन्दरका अमिवादन करता है। ( हाथ बॉधकर सिर 
झुकाता है | ) 

रेवा सुख्दरी--( सकुचाकर ) क्या मुझसे भी आपको इस प्रकारका 
व्यवहार युक्ति-संगत दिखता है 

यदुराय-- लम्बी छॉँस लेकर ) पर आप मी कुलीन क्षत्रिय राज- 
कुमार ही हैं 

रेबा सुन्दरी--( ढम्बी सास ढेकर ) जन्म तो मेरा क्षत्रिय कुलमें 
हुआ है, इसे में क्‍यों अस्वीकृत कर सकती हूँ, परन्तु.... 

यदुराय--( कुछ उत्तेजित रवरमे ) किन्तु, परन्तु क्या राजकुमारी, 
क्या आपह्वीक पिताने मेरा तिरस्कार नहीं किया था ! 


रेवा घुन्दरी--( डरते हुए ) परन्तु, वीरबर, पिताके दोषकी भागिनी 
सन्तान किस प्रकार हो सकती है! 


द््श्य ] तीसरा अंक ८९, 
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यदुराय--( कुछ सोचकर ) ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सम्पत्तिकी 
उत्तराधिकारिणी । 


खा सुन्दरी--भोह ! आपके ऐसे निष्ठुर बचन ! 

यदुराय--( ढम्बी सास लेकर ) इससे कहीं निष्ठुर वचनोंका प्रयोग 
आपके पिताने मेरे प्रति किया था। 

रेबा सुन्दरी--( लम्बी साँस छकर ) उन वचनोंका जो ग्रायश्वित 
' मैं कर सकती थी उसे विन्ध्यवालाने आपको बतढाया द्वी है। 
( कुछ कहकर ) भगवान जानते हैं कि आपके निवोसनके पश्चात्‌ यदि 
एक दिन भी मेंने रुचिसि मोजन किया हो, या एक रात्रि भी में सुख- 
पवेक सोई होऊँ। ह 

यदहुराय--( निकट जाकर ) क्या कलचुरि-राजकुलछमें भी ऐसी देबी 
हो सकती है जो अकुर््ननकों अकुलीन न माने, उससे घृणा न करे 

रेवा सुन्दरी--( गद्वद स्वरसे ) में अपने हृदयकों चीरकर आपके 
सम्मुख किस प्रकार रक्‍खूँँ ! क्या विन्ध्यवालाने मेरी दशाके सम्बन्धमें 
आपसे कुछ नहीं कह्दा ! 

यदुराय--अवश्य कहा था, परन्तु मुन्ने विश्वास नहीं होता कि इस 
राजवंशमें कोई ऐसा भी उत्पन्न हो सकता है| 

खा छुन्दरी--( ठम्बी साँस लेकर ) फिर मेरा आपको विश्वास 
दिलाना कदाचित्‌ सम्भव नहीं है | मेरा भाग्य ही ऐसा जान पड़ता 
है कि पिताका पाप और आपके वियोग-दुःख मुझे दुखी रक्‍खे, 
और जब आपके दरोन हुए, तब आपके वचनों....( घिर झुका छेती 
है। नेन्नोंसे टपटप ऑसू गिरते हैं। ) 

यदुराय--हैं | हैं ! आप तो होने छगीं | क्या सत्य ही मैंने आपके 
साथ अन्याय किया है ! क्‍या सचमुच आप अपने कुछके समान नहीं 
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हैं! कया यथाथमें आप मुझे हृदयस चाहती हैं? ( घुठने टेककर ) 
मुझे क्षमा करें, राजकुमारी । मैंने आविशमें आकर बड़ी उदण्डता की 
है। आपने तो मुझे अपने प्रेम, अपने प्रणकी सूचना मभिजवा, मुझे 
बुलवानेकी कृपा की और उसके परिबितेनमें मेरा ऐसा दुष्य व्यवहार ! 
जैने व्यय ही आपको दुःख पहुँचाया है, कष्ट दिया है; में अपराधी हैँ; 
तुमसे क्षमा चाह्वता हूँ, रवा छुन्दरी । 


रेवा सुन्दरी-- यदुरायको उठाते हुए) यह आप क्या करते हैं, देव, ' 
आप तो मेरे हृदयके अधीश्वर हो गये हैं। आप मुझसे क्या क्षमा माँगते 
हैं! में जानती हूँ आपके हृदयपर कुछीनोंने अत्यधिक चोट पहुँचाई है 
और इस समयके आपके वाक्य उस चोठके ग्रतिघातस्वरूप निकछे हैं। 
मुझे उनका कोई दुःख नहीं है| मुन्ने हंपे है कि आपने अन्तमें मेरे 
सच्चे प्रेमको पहचान लिया | चढिए, उप्त आसंदीपर बैठिए । 


[ दोनों जाकर एक बड़ी आसंदीपर बैठ जाते हैं ] 

यदुराय--( फिर उस आसंदीको देख, चारों ओर दृष्टि घुमा तथा 
भोंह चढ़ाकर ) पर, राजकुमारी, मेरे निवोसनके पश्चात्‌ भी तो आप 
इसी राज्यमें रहीं न? इसी राज्यके राज-प्रासादोंमें निवास और 
उद्यानमें विहार किया, क्‍यों ? ( ठम्बी साँस ले खड़ा होकर ) आह ! 
मैंने तो ब्रतिज्ञा कर छी थी कि जब तक त्रिपुरीकों जीत ब ढूँगा उसमें 
पैर न रक्खूँगा; फिर में यहाँ क्‍यों आया £ एक प्रमदाका प्रेम, एक 
नारीका नेह, फिर उसका ग्रणय, जो उसकी कन्या है जिसने मेरा 
अपमान किया, मुझे तिरस्क्ृत कर निकाछ दिया, मुझसे मेरी प्रतिज्ञा 
तुड़्बाकर आज मुझे यहाँ खाँच छाया ! (रब सुन्दर्धके निकट जा, 
जो अब खड़ी दो गयी है ) यदि आप मुझे बहुत चाहती थीं, मेरे 
बिना यदि आपको भोजन अच्छा नहीं छगता था, नौंद नहीं आती 
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थी, तो आप मुझसे वहीं मिलने क्‍यों नहीं आ गयीं, जह्ढों। में था £ 
( जोरसे ठठाकर दँसता है।) यह सब ग्रेमकी विडम्बना है। आपने 
मेरेढिए कौन-सा त्याग किया ! कलचुरि-राजवंशर्म प्रणय ! बिना इसे: 
विजय किये यहाँ। एक क्षण भी चोरोंके समान ठहरना मेरे आत्म-सम्माव 
ओर मेरी ग्रतिष्टाके विरुद्ध है । 

[ शीघ्रतासे प्रस्थान । रेवा सुन्दरी रो पड़ती है । कुछ देर रोती रहती है। 

चण्डपीडका प्रवेश | 

उसे देखते ही रेवासुन्दरी ऑखें पोंछ स्वस्थ हो खड़ी हो जाती है। ] 

चण्डपीड--अमी आप किससे बात कर रहीं थीं, राजकुमारी ! 

रेबा सुन्दरी--/ चिढ़कर ) आपको इससे प्रयोजन ! 

चण्डपीड--मुझे प्रयोजन ! इसका क्या तात्पर्य ? महाकोशलूका 
महृमात्य, मावी युवराज और आपके माबी पतिको इस राज्यकी 
छोटीसे छोटी बातसे भी प्रयोजन है। 

रेबा छुन्ददी--(ओषधसे ) वाषीको थोड़ा वशर्म रख बातचीत कीजिए ! 

चण्डपीड--( ठठाकर हँसकर ) वाणीको वशमें रख बातचीत करनेसे 
आपका क्या अमिप्राय है ? जो कुछ मैंने निवेदन किया उसका क्‍या 
एक अक्षर भी झूठ है 

खा सुन्दरी-- जोरसे ) और चाहे कुछ झूठ न हो, पर अन्तिम 
वक्तव्य अवश्य झूठ है | 

चण्डपीड--क्या आपको विदित नहीं कि परमभट्टारक यह निर्णय 
कर चुके हैं कि आपका विवाह मेरे साथ होगा | धमोध्यक्षने अक्षय- 
तृतीयाको इस शुभ कार्यका मुहूत्त भी निकाछ दिया है। 

रेवा सुन्दरी--4 सिर दूसरी ओर कर ) परमभद्टारकने क्या निर्णय 
किया और क्या नहीं, यह तो मुझे विद्त नहीं, परन्तु इस बातसे 
मेरा सम्बन्ध है, परमभट्टारकका नहीं | 


श्र कुलीनता [[ वीसरा 


,स९०#न 2९७३, ३५-/७-२७५ ३५५..३५०५.७. ७० २९०/०१ व जे ५०१० फ बलतीपानीना १९०० फल 








चण्डपीड--जान पड़ता है छड़कियोंम स्वेच्छाचारिता इस समय 
बढ़ती ही जा रही है। क्या में यह समझ्न छूँ कि कान्यकुब्जकी 
राजकुमारी संयोगिताने जिस प्रकार अपने पिताके प्रतिकूल काय 
कर सारे देशपर आपत्ति बुलायी उसी प्रकार आप भी परमभद्गरकी 
इच्छाके प्रतिकूल कार्य करेंगी 

रंबा मुन्दरी--/ जोरसे ) मैंने आपसे कहा न कि परमभट्टारककी 
क्या इच्छा है, यद् में नहीं जानती । 

चण्डपीड--और जो मेंने कहा यदि वही इच्छा हो तो ! 

रेवा छुन्दरी--( इढ़तासे ) तो उनकी इच्छा कभी प्रूर्ण न होगी | 

चण्डपीड--यह आपका अन्तिम निर्णय है ! 

रेबा छुन्दरी--( जोरसे ) सर्वधा अन्तिम । जिस मनुष्यको में मनुष्य 
नहीं मानती वरन्‌ पिशाच मानती हूँ, जिसके कार्यमें स्वार्थ और 
देश-द्ोह भरा है, उससे मैं विवाह करूँ, यह कर्पना तक करनेकी 
बात नहीं है! सूर्यका पूजक चिताकी अग्निका पूजक नहीं हो सकता | 
शुद्ध जरमें स्तान करनेवाढा कीचड़में नहीं छोट सकता | 


चण्डपीड--तो आप उससे विवाह करेंगी जो अभी आपका 
तिरस्कार करके गया है £ महाकोशलूकी कुछीन क्षत्रिय राजकुमारी एक 
अकुढीन गोंड्को वरेंगी ! क्‍यों ! 

रेब छुन्दरी--( चण्डपीडकी ओर फिर पूमकर ) मैं क्या करूँगी 
ओर क्या नहीं, इससे आपको प्रयोजन नहीं है; और यदि सुनना ही 
चाहते हैं, तो छुनिए।जो मेरा तिरस्कार करके गया है उसका 
तिरस्कार भी मुझे शिरोधाय है और तुम्हारे ग्रेमको भी मैं दूरसे 
'ममस्कार करती हूँ | इसका कारण है । 

चण्डपीड--वह क्या ! 


हृदय ] तीसरा अंक ९ 

रेबा छुन्दरी--देशभक्त मनुष्य प्रकृति देवीकी सबसे महान्‌ इंति 
होती है | वह किसी जातिका नहीं, पर स्वयं प्रकृति देवीका सुप्रत 
होता है | जिसे तुम अकुीन कहते हो उसने उसी देशको स्वतंत्र 
करनेका बीड़ा उठाया है जिसे तुमने विदेशियोंके हाथ बेच दिया 
है। थोड़ा उसे देखो और अपनेको देखो, थोड़ी उसके हृदयके साथ 
अपने हृदयकी तुछना करो, थोड़ा उसकी छविके साथ अपनी छविका 
सामंजस्य करो | उसमें शौय, ह्याग और महत्ता है। तुमर्म घड़्य॑त्र, 
खा और नीचता | 

चण्डपीड--परन्तु बह तो उद्यानसे निकरछते ही बन्दी कर छिया 
गया होगा। कारागहमें होगा और प्रातःकारू ही सूलीपर चढ़ा 
दिया जायगा। 

रेवा सुन्दरी--संसार-मरकी बुद्धिका ठेका तुम्हींने नहीं ले लिया 
है। दूसरोंमें भी थोड़ी बहुत बुद्धि है। जिस प्रकार सुरभी पाठककों 
तुम बन्दी नहीं कर सके उसी प्रकार उन्हें भी बन्दी करना सहज 
नहीं है। 

चण्डपीड--( इधर उघर टहलछकर रेवा सुन्दरीके सामने आ ) राज- 
कुमारी ! राजकुमारी ! क्‍यों आप अपना छुखी जीवन दुखी बनाती हैं ! 
आपका विवाह यदुरायसे असम्भव है। यदि आप इच्छासे विवाह न 
करेंगी तो बढ्पूवंक विवाह होगा। अतः अपने सुखके लिए ही आप 
यत्न करें कि आपका हृदय मुझ्नसे प्रेम करने लगे । 

रेबा सुन्दरी--( घ्रणासे ) परोपकारकी तो आप मूर्ति हैं। हृदय भी 
कोई रथका चक्र है कि जिस ओर घुमाया उसी ओर चढने छगा £ 
चलो, हटो दूर हो जाओ सामनेसे | 

[ रेवा सुन्दरीक! शीघ्रतासे प्रस्थान | चण्डपीड देखता रह जाता है। 
परदा गिरता है | 


९७ कुठीनता [ चौथा 


चीथा दृश्य 
स्थान--रेवा सुन्दरीके प्रासादकी दालान 
खमय--रात्रि' 


विन्ध्यवाला--तो इस प्रकार उनसे और इस प्रकार चण्डपीडसे 
बात हुईं 

रेवा सुन्दरी--हाँ, और उनसे तो पूरी बातें ही न हो पायीं। बातोंके 
बीचमें ही वे इस प्रकार उत्तेजित हो शीघ्रतासे चले कि मुझ्ने जान पड़ा 
मानों वे उद्ानके वृक्ष ओर छुताओंको मी साथ लिये जा रहे हैं। 

विन्ध्यवाला--पर मुझ्ने इसमें तनिक भी सन्देह् नहीं कि यदुराय 
'जितना तुम्हें प्रेम करते हैं उतना संसारमें किसीको नहीं । 

रेवा छुन्दरी- रमम्बी साँध ढेकर ) प्रेम | में समझती हूँ उनके हृदयमें 
भेरा कोई प्रेम नहीं | 

विन्ध्यबाला--कंदापि नहीं, उनका अब भी तुमपर अत्यधिक 
श्रेम है। 

रेवा छुन्दरी--इसका क्‍या ग्रमाण है ! 

विन्ध्यवाला--थदि यह न होता तो वे अपनी त्रिपुरी न आनेकी 
अतिज्ञा-मंग कर कदापि तुमसे मिलने न आते 

रेवा सुन्दरी--पर फिर उन्होंने इस ग्रकार मेरा तिरस्कार क्‍यों किया ! 


विन्ध्यवाला--उनके हृदयपर जो चोट पहुँची है वह बहुत 
अधिक है । वे भावुक व्यक्ति हैं, उसे भूल नहीं सके। उनके उस 
कठोर व्यवहारके भीतर भी उनका प्रेममय कोमर हृदय छिपा है। 
(कुछ सोचकर ) उन्होंने तुमसे क्या कह्ा---“ आपने 
कौन-सा त्याग किया है, राजकुमारी १ ”? 

रेवा सुन्दरी--हों, यह तो अवश्य कहा | 


श्श्य ] तीसरा अंक « ९५ 
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विन्ध्यवाढा--और बात भी बहुत दूरतक सच है। 

रेबा सुन्दरी--सच तो है। 

विन्ध्यवाढा--( कुछ सोचकर ) अब हम छोंग एक बहुत बड़ा 
काय करेंगी। 

रेवा सुन्दरी--कोन-सा 

विन्ध्ववाढा--हमें भी युद्ध-क्षेत्रो चछना होगा और यदुरायका 
पक्ष ढेना होगा। तुम परमभट्टारकके प्राण बचाना चाहती दो, तो 
उनके बचावका भी इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है । 

रेवा सुन्दरी-- प्रसन्न होकर ) वाहन, सलि, वाह ! उपाय तो खूब 
सोचा । 

विन्ध्यवाला--तुम्द्दारा साहस तो होता है न 

रेबा सुन्दरी--इसमें कोई सनन्‍्देह है? तुम तो जानती हो मेरा 
सेनाके कार्यमें सदा अनुराग रहा है, श्र विद्यासे भी तुम्होरें समान 
में मी अपरिचित नहीं; और चण्डपीडको युद्ध-क्षेत्रमें दण्ड देनेका 
भी मुझे अवसर ग्राप्त होगा। 

विन्ध्यवाला--( मुस्कराकर ) अब तुमपर झूरता चढ़ने छगी ! 

रेवा सुन्दरी--अब भी न चढ़ेगी ! (कुछ ठहरकर ) अच्छा, यह तो 
बताओ कि तुमने मुझे यह क्‍यों नहीं बताया कि परमभद्टारक मेरा 
विवाह चण्डपीडसे करना निश्चित कर चुके हैं ! 

विन्व्यवाछा--क्यों तुम्हें ओर दुखी करती ? जब समय आता 
बता देती, तथा बचावका कोई उपाय भी निर्धारित कर छेती। तो 
फिर अब आज्ञा ! 

रेबा छुन्दरी--होँ, एक बात और पूछनी थी। महासेनापतिजीको 
नहीं समझाया १ 

विन्ध्यबाला--न जाने कितना समझाया 4 


९६ . कुलीनता / पॉँचवोँ 
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रेबा सुन्दरी--पर कोई फछ न हुआ; क्‍यों ! 

विन्ध्यबाला--ना, पुनः समझाऊँगी | 

रा छुन्दरी--( मुस्कराकर ) आश्चर्य है कि इतनी बुद्धिमती पत्नीकी 
बात भी पति नहीं मानते £ 

विन्ध्यबाला--पतिकी बात पत्नी माने यह इस देशका नियम 
है। पत्नीकी बात पति माने यह किस शासत्र या स्पृतिमें छिखा है! 
( हँसने लगती है| ) 
[ दोनोंका प्रस्थान । परदा गिरता है | 


शा आज भर चाह 


पॉचवों दृश्य 
स्थान--देवदत्तके भवनकी दामन 
समय--सत्रि 
[ विन्ध्यवालाका गाते हुए प्रवेश ] 


गान 
निशाके आदे नयनका क्षार 
बरसता अश्वु-विन्दु नीहार । 
हृदयके उच्छुचासोंका भार 
कपाता-सा तारोंके हार | 
लरूदर मानसमे उठी अधीर 
बहा सन' सन कर शून्य समीर 
दुरपर पूछ रहा अज्ञात 
'. मागमे सन्ध्या है या प्रात 
उठी ज्वाला जीवनके तीर 
लुझा पावेगा लोचन-नीर ? 


द्श्य | तीखरा अंक ९.७ 
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[ देवदत्तका सैनिक वेशर्मे प्रवेश ] 

विन्ध्यवाढा--( देवदत्तको देखकर ) यह कैसा आश्चय है, नाथ, 
कि महाकोशलकी सेना पीछे हट रही है। 

देवदत्त--उढ्टी बात हो रही है, प्रिये, क्या कह् | जब मण्डछाके 
अद्भ शिक्षित भट उत्साहसे जयजयकार करते हुए हमारे शिक्षित 
भटोंपर श्र चलाते हैं, तब वे शत्न विद्युतके समान हमारी सेनापर 
पड़ते हैं| हमारे मठ उन्हें सहन न कर तितर-बितर हो जाते हैं। 

विन्ध्यवाला--ओऔर आपके मह्यसेनापति, महाबराधिकृत होते हुए 
भी मह्मकोशछढूकी हार हो रही है ! 

देवदत्त--तुम तो मेरी हँसी उड़ाती हो । 

विन्ध्यवयाढा--मैं आपकी हँसी कैसे उड़ा सकती हूँ ? फिर ऐसे 
गम्मीर अवसरपर ? आप जब महासेनापति हुए उस समय आपने 
कहा था न कि आप उस पदके योग्य हैं। मैंने आपकी अयोग्यताका 
उसी समय बोध करा दिया था, आपको उस पदको छोड़ देनेके 


[3 


लिए भी कहा था, पर आपने मेरी ग्राथना न मानी | 

देवदत्त--परन्तु, अब तो महामंत्रीजी भी युद्धमें छंगे हुए हैं। 
सारा उत्तरदायित्व अकेले मुझपर नहीं है। एक ग्रकारसे तो यह 
भी कहा जा सकता है कि महासेनापतिका काये वे ही कर रहे हैं 
ओर में केवल उनकी आज्ञाओंका पाछन | 

विन्ध्यवाा--वे तो महान्‌ बुद्धिमान्‌ हैं। आप कहते ही हैं कि 
महाकोशर राज्य भरमें वैसा बुद्धिमान दूसरा मनुष्य नहीं है; इतने 
पर भी आपकी सेना हार रही है £ 

देवदत्त--हाँ, हो तो यही रहा है। मेंने कहा न, उल्टी बात हो 
रही है । 

ध्ड 


८ कुछीनता [ पाँचवों 


विन्ध्यवाला--उर्टी बात मुझे तो नहीं दिखती | 

देवदत्त-कैसे ! 

विन्ध्यवादा--आपकी सेनाका हृदय युद्धमें नहीं है। संसारका 
कोई भी युद्ध बिना किसी विशेष और महान्‌ उद्देश्यके नहीं छड़ा जा 
सकता । इसीलिए इतिहासम अनेक एस स्थक् मिरते हैं, जद्ाँ छोटी 
छोटी सेनाओंने बड़ी बड़ी सेनाओंपर विजय प्राप्त की है। 

देवदत्त--तब क्या किथा जाय ? इस ग्रकारका कोई उद्देश्य उत्पन्न 
करना चाहिए । 

विन्ध्यवाला--यह कोई अस्वाभाविक रीतिसे निर्माण करनेकी वस्तु 
नहीं है | आपकी सेनाका उद्देश्य केवल राजवंशकी रक्षा करना 
है, पर यदुरायकी सेनाका उद्देश्य उससे कहीं महान है। 


देवदत्त--कक्‍्या ! 

विन्ध्यवाला--देशकी स्वतंत्रता । फिर आपकी ओरसे एक भूछके 
पश्चात्‌ दूसरी भूल हुई है। 

देवदत्त-कैसी भूछ १ 

विन्ध्यबाढा--( अँगुकीपर बताते हुए ) प्रथम यदुरायकों निकाढा 
गया, जिसपर सभी भटठोंका भी अल्यविक प्रेम है, और उसी यदुरायसे 
फिर उन्हें युद्ध करना पड़ रहा है। फिर महामंत्रीजीको निकाछा गया, 
जिन्हें सारा राज्य प्राणोंसे अधिक चाहता था, और जो यहदुरायके 
साथ हैं । फिर कुतुबुद्दीनका माण्डलिक बना गया, जिससे सभी 
अप्रसन्न हो गये | फिर यदुरायके पक्षकों दबानेके किए धोर दमन 
किया गया, जिससे सब चिढ़ गये | ओर अन्तमें मणष्डछाके आक्रमणक 
मागे न देख खयय॑ मण्डछापर आक्रमण किया गया | 

देवदत्त--( सोचते हुए ) हाँ, हुआ तो यही, प्रिये । 


दृश्य | तीसरा अंक ९९, 

विन्ध्यवाढा--इसका फरछ मिलेगा ही। जो कुछ किया जाता है 
उसका फल अवश्यमेव मिलता है। सारे राज्य और सेनाकी सहानुभूति 
यदुरायके साथ है। आपकी हार तो निश्चित है। चण्डपीड बुद्धिमान्‌ 
अवश्य है, परन्तु उसकी बुद्धि छोटे छोटे षड़य॑त्रों तक ही परिमित हैं, 
महान्‌ कार्योंके योग्य नहीं | 

देवदत्त--तब अब करना क्या ! 

निन्ध्यवाला--आपकी विजयके लिए ! 

देवदत्त--और किसलिए ! 

विन्ध्यवाला--आपकी विजय असम्भव है। पर, हाँ, आपके ढिए 
भागे अवश्य है। 

देवदत्त--वह क्या ! 

विन्ध्यववाला--यदि आप चाहे तो अब भी आपकी कीर्ति देशमें 
फैल सकती है| आपका नाम इतिहासमें स्वणीक्षरोंमें लिखा जा सकता है। 

देवदत्त--किस प्रकार ! 

विन्ध्यवाला--जतब्र त्रिपुरीकी सीमापर युद्ध हो, उस समय आप 
सेनासे कह दें कि अब तक भूछ हुई, पर अब भी भूलको सुधारनेका 
समय है । यदुरायका पक्ष न्यायपर स्थित है। वह देशको विदेशियोंसे 
स्वतंत्र रखना चाहता है, इसलिए सेना हट जाये; उससे युद्ध न करे। 
यदि आप ऐसा कह्द देंगे तो कमसे कम त्रिपुरीम रक्त-पात न होगा, 
परमभट्टारकके भी प्राण बच जायंगे और फिर त्रिपुरीका कुतुब॒द्दीनके 
साथ जब युद्ध होगा उस समय आपको भी देशकी ओरसे 
विदेशियोंके साथ युद्ध करनेका सौभाग्य प्राप्त हो जाबेगा। 

देवदत--[ चिल्छाकर ) क्या कद्दती हो, विन्ध्यवाढा, क्‍या कहती 
हो ? यह कभी होनेकी बात है ! चण्डपीडकी आशज्ञाके सम्मुख मेरी 
ऐसी आज्ञा कोई मानेगा ! 


१०० कुलीनता | छट्ठा 


विन्ध्यवाला--मुझे विश्वास है कि इस सम्बन्धर्मं मटगण चण्ड- 
पीडकी नहीं पर आपकी भाज्ञा मानेंगे | 

देवदत्त--( सोचकर ) सो बातकी एक बात यह है कि मुझसे 
यह न होगा 

विन्ध्यबाछा--( ध्यानसे उसकी ओर देखकर ) न होगा ? अंतिम 
निणेय है ! 

देवदत्त--( जर्दीसे ) अन्तिम । 

विन्ध्यवाला--( कुछ सोचकर ) हाँ, मुझे भी अब तो ऐसा ही जान 
पड़ता है। अच्छा, नाथ, तो फ़िर पत्नी पतिके पापका प्रायश्वित्त 
करेगी | महाकोशलको विदेशियोंके हाथ बेचनेवार्लोका पक्ष ढे 
आपने जो युद्ध किया है उसका ग्रायश्वित्त में करूँगी। आपकी 
अधोगिनीके नाते इस मत्येछोकमे आपका कलंक धोऊँँगी और 
परछोकरम आपको नरकमे न गिरने देकर स्वगेमें खींच ले जारऊँगी 
अब आपसे रणझक्षेत्रपर ही भेंट होगी | ( शीघ्रतासे प्रस्थान ) 

देवदतत--विन्ध्यबाला | विन्ध्यबाला ! आह | विन्ध्यबाला ! 

[ पीछे पीछे जाता है। परदा उठता है। ] 


छठा हृश्य 
स्थान--विजयसिंह देवके राज-प्रसादकी दालछान 
समय--ररात्रि 
[ विजयतिंह देव और चण्डपीड दो आसंदियोंपर बैठे हैं। चण्डपीड 
सैनिक वेशमें ] 
विजयसिह देव--( लम्बी साँस छेकर ) कछ त्रिपुरीपर शन्नुओंका 
आक्रमण द्ोगा | पर तुम क्‍या करो £ तुम तो दिन-रात जो कुछ 
तुमसे द्वोता है, करते ही हो | कवच और शत्न॒ तक नहीं उतारते। 


ध्व्य ] तीसरा अंक १०१ 


व 

चण्डपीड--हाँ, श्रीमान्‌, परन्तु अब मी मैं निराश नहीं हूँ। 
परममट्टारकसे मी प्रार्थना करता हूँ कि श्रीमान्‌ भी चिंतित न हों। 

विजयसिंह देव--यह कैसे, चण्डपीड 

चण्डपीड--सूचना आ गयी है कि कुतुबुद्दीन ऐबकने हम छोगोंकी 
सहायताके लिए सेना ब्रिदा कर दी है, जो कछतक अवश्य भा जायगी। 

विजयसिंद देव--और वह कछतक न आयी तो : 

चण्डपीड--इसीलिए तो कल रण-क्षेत्रपर श्रीमान्‌को ले चछ रहा 
हूँ। यदि वह सेना न भी आयी तो भी परमभट्टारकके दशेन करते 
ही यदुरायके भठ सहम उठेंगे। 

विजयसिंह देव--अच्छा ! 

च०्डपीड--वे भी तो महाकोशलके निवासी हैं न। जब महा- 
कोशलके अधिपतिको देखेंगे तब हमारी सेनापर उनके ह्वाथ नहीं उठेंगे | 

विजयसिंद देव--(कुछ सोचते हुए लम्बी सँँस लेकर) पर, चण्डपीड, 
न जाने क्‍यों अब मेरे हदयमें विजयकी बहुत कम आशा है । 

चण्डपीड--इस पग्रकारके भाव अनेक बार हृदयमें उठते हैं, 
महाराज, पर उनका सदा दमन करना चाहिए | में श्रीमानूस पुनः 
पग्राथना करता हूँ कि परमभट्ठारक चिंतित न हों। आपका और 
आपके पूूर्वजोंका पृण्य-प्रताप ही ऐसा है कि त्रिपुरीका पतन होना 
असम्मव है| चलिए, महाराज, अभी तो समाभवनर्म पधारिए। आज 
पूवेंकी नतंकियोंका गायन है। और जब श्रीमान्‌ कह रणक्षेत्रपर पधारें 
तब प्रू्ण आशापूर्ण उत्साइके साथ, क्‍योंकि सबसे बड़ी निबंलता 
निबेल्ताका प्रदशन है | 


[ दोनोंका प्रस्थान । दो दास आकर आएउंदियोँ उठाकर ले जञते हैं । 
परदा उठता है। | 


१०९ कुलीनता [ सातवां 
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सातवाँ दृश्य 
स्थान--तिपुरी नगरकी सीमापर युद्ध-क्षेत्र 
समय- सन्ध्या 
[ इधर उघर कई छाशें और मनुष्य, घोड़े ओर हाथियोंके कटे अँग 
पड़े हैं| रथके चके ओर कई भाग भी टूटे पड़े हैं| बहुत-से आयुघ भी 
बिखरे हैं। सन्ध्याके प्रकाशस सारा दृश्य प्रकाशित है। एक ओरसे चण्ड- 
पीड और देवदत्तका कुछ सैनिकोंडे साथ शीघ्रतासे प्रवेश | सेनिकॉ्म 
अनेक सैनिक एक साथ ही कह रहे हैं ' यह यदुराय है ? * कहाँ है 
यदुराय १ ? यही “ यदुराय है,! | दूसरी ओरसे अकेले यदुरायका प्रवेश । 
सभी लोग शरीरपर कवच ओर सिरपर शिरत्राण और आयुधोंते सु्- 
ज्ित हैं। | 
चण्डपीड--( यदुरायको देख सैनिकोंको छछकार कर ) यह छो, यह 
यदुराय है। बेर छो, इसे | जाने न पाये | बड़ी कठिनाईसे हाथ छगगा है। 

यदुराय--मैं भागनेवाछा नहीं | शजञ्नु सेनाको मारते और चीरते 
हुए थोड़ा अधिक आगे बढ़ आया, इसीसले तुम दुष्शोेको यह अवसर 
मिल गया। पर कोई हानि नहीं, अकेला ही तुम सबोंके लिये पयोप्त हूँ । 

[ सब्च सेनिक यदुरायकों घेर एक साथ प्रह्ार करते हैं। वह अकेला 
सबसे युद्ध करता है, और शनेः शनेः अनेक सैनिकोंको मारता है। शेष 
भाग जाते हैं। अब चण्डपीड ओर देवदत्त य॒दुरायसे युद्ध करते हैं। 
रेवा सुन्दरी और विन्ध्यवालाका प्रत्रेश | दोनोंके द्वाथमें शत््र हैं | ] 
देवदत्त--( विन्ध्यवालाको देखकर ओर चिल्लाकर ) ओह ! विन्ध्य- 

बाढा | विन्ध्यवाढा | अन्तम तुम आ ही गयीं ! 

[ देवदत्त कपने लगता है । उसके हाथकी ढाल छूटकर गिर पड़ती 
है। उसी समय यदुरायका खड्ट कबचकों तोड़ता हुआ जोरसे उसकी 
गरदनपर पड़ता है। देवदत घराशायी होता है। विन्ध्यत्राला दोड़कर 
उसका शव गोदमें उठा लेती है। रेवा सुन्दरी चण्डपीडपर शल्य चलाती 


हश्य ] तीसरा अंक #०्झ्े 
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है। वह यदुरायके आघातोंकों बचा रहा है, अतः रेवा सुन्दरीके शल्यको 
नहीं बचा पाता, वह जोरसे कबचको तोड़ते हुए उसके वक्षःस्थलूको छेद 


देता है ओर वह भी घराशायी हो जाता है। विजयसिंहदेव का प्रवेश । 
यदुराय उनकी ओर बढ़ता है । ] 


रेवा सुन्दरी--/ बीचम आकर ) प्राणेश, ये मेरे पिता हैं, प्यारे पिता ! 
[ सुरभी पाठकका प्रवेश | ] 
घुरभी पाठक--बस यदुराय, वीरवर यदुराय, विजयी यदुराय, बस | 
[ यदुराय रुक जाता है। ] 
यवनिका 


चौथा अंक 
पहला हृश्य 
स्थान--विजयातंह देवके राज-प्रासादकी दालान 
खमय--प्रात:काल 
[ यदुराय और नागदेव दो आसंदियोंपर बैठे हैं। ] 

नागदंव--कहो, मित्र, अब तो कुलीनोंपरका क्रोध शांत हुआ £ 

यदुराय--सर्वेया | चण्डपीडके वध, परमभट्टाक्क विजयसिंहके 
बन्दी तथा त्रिपुरीके विजय होनेपर क्रोध दूर न होता तो कब होता ! 

नागदेव--परन्तु अब भी तुम सुखी नहीं दीखंते ! 

यदुराय--मुझे घुख कदाचित्‌ इस जीवनमें मिछना सम्मव 
नहीं है। 

नागदेव--( उदास होकर ) यह क्यों, मित्र 

यदुराय--( ढम्बी सास ढेकर ) अब मुन्ञे अपने ऊपर ही ग्ढानि 
आने लगी है। 

नागदेव--अच्छा, तुमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया 

यदुराय-- किया है, मित्र किया है। इस क्रोध ओर प्रतिकारके 
आवेशम आकर कुछ ऐसी बातें कर डाढी हैं कि वे अब निरन्तर मेरे 
नेत्रोंके सम्मुख घूमती रहतो हैं, मुझे छुखी नहीं होने देती । 

नागदेव--कैसी, मित्र 

यदुराय--तुम जानते हो, युद्धके पूषे और युद्धके समय रेवा सुन्दरीकी 
ओरसे कई बार विन्ध्यवाल्ा मेरे निकट आयोीं थौं ! 

नागदेव--भआयी थीं, जानता हूँ । 


इ्श्य ] चोथा अंक १०५ 
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यदुराय--और यह्द भी जानते हो कि एक दिन उनके विशेष 
आग्रहके कारण में रेवा सुन्दरीस मिलने उनके उद्यानमें गया था £ 

नागंदेव--हाँ, यह जानता हूँ, वहाँ जो कुछ हुआ था, वह भी 
तुमने मुझे बताया था । 

यदुराय--मैंने उस दिन रेवा झुन्दरीके साथ ऐसा व्यवहार किया 
जो किसी भी उच्च हृदय मनुष्यके लिए नीच व्यवह्वार कहा जायगा | 

नागंदेव--मैंने तो उसी दिन तुमसे यह बात कही थी, परन्तु तुमने 
नहीं माना | 

यदुराय--आज मानता हूँ। में उत्त दिन कुछीनोंपर इतना कुद्ध 
था, उनसे बदला ढेनेकी मावना हृदयमें इतनी प्रबढ थी, कि मैंने 

तुम्हारी बात नहीं मानी | अब जब उस बातका स्मरण करता हूँ तब 

_ छुदयपर सॉप-सा छोट जाता है। यद्यपि रेबाझुन्दरी इसी प्रासादर्म हैं पर 
उनके समीप जाने तकका साहस नहीं होता । 

नागदेव--यह उनके साथ अब दूसरा, उससे भी बड़ा, अन्याय 
हो रहा है। 

यदुराय--यह भी जानता हूँ, पर मुझे रेवा झुन्दरीकों अपना मुख 
दिखानेभ छज्जा आती है| एक यद्वी बात तो नहीं, मैंने अपनी नीच- 
ताके ओर भी परिचय दिये हैं । 

नागदेव--कोनसे, मित्र ! 

यदुराय--अंतिम युद्धके दिन जब चण्डपीडके बधके उपरान्त 
विजयसिंह देव युद्धक्षेत्रपरर आये तब ओष और ग्रतिकारके वशीभूत हो 
में उनपर भी ग्रह्मार करनेको अग्रसर हुआ था। वह्द तो रेकासुन्दरी 
बीचमें आ गयीं ओर उसी समय गुरुदेव आ गये, नहीं तो एक और 
अनथ हो जाता। 


१०६ कुलीनता [ पहला 


नागदेव--हाँ, सारे पापोंका मूछ तो चण्डपीड था। उसका वध 
हो चुका था। 

यदुराय-- लम्बी साँस लेकर ) फिर इन सबसे कहीं बुरी एक 
और बात मेरे द्वारा हो गयी ! 

नागदेव--बह क्‍या : 

यदुराय--( फिर लम्बी साँस लेकर ) जिस विन्ध्यबालाने मेरा पता 
तुम्हं ओर गुरुदेवकों हम छोगोंका दिलवा सम्मिलन कराया, जो हमारे 
इस खतंत्रताके सरे आयोजनका सबसे बड़ा साधन सिद्ध हुआ, उसी 
विन्ध्यबालाके पति देवदत्तका मेरे ही हाथों निधन हुआ। 


नागदेव--परन्तु, मित्र, बह तो युद्धका अवसर था | चण्डपीड 
और वह्द दोनों ही तुमपर आक्रमण कर रहे थे । चण्डपीडके साथ वह्द 
भी युद्धमें मारा गया। 

यदुराय--मानता हूँ, परन्तु विन्ध्यवाछाके कारण मुझे देवदत्तका 
विशेष ध्यान रखना चाहिए था। मित्र, तुम गिन्ध्यवाढाको अच्छी 
तरह नहीं पहचानते । उसे तो में आजीवन अपना मुख न 
दिखा सकूँगा | 

| विधवा विन्ध्यवालाका प्रवेश | वह सिरसे पैर तक एक स्वेतबस्र 

धारण किये हुए है| कोई आभूषण नहीं है। कमरमें एक खक़ बँघा 

हुआ है । नेत्रोंमे अश्न हैं ।] 

विन्ध्यबाछा--आप मुझे मुख न दिखाएँगे तो में आपके दशेनाथ्थ 
आयी हूँ, वीरवर । ( विन्ध्यबालाकों देख यदुराय और नागदेव खड़े हो 
जाते हैं|) आप क्यों मेरे लिए दुखी होते हैं ! मेरे प्राणशके निधनमें 
आपका नहीं, मेरा दोष है। यदि भें उस दिन युद्ध-क्षेत्रमे न आती, 
ओर....और उनकी भावुकताके कारण ढाल उनके द्वाथोंपे छूटकर 
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न गिर जाती, तो कदाचित्‌ उनके ग्राण बच जाते। पर उस सा 
दृश्यको आप भूल जाइए | में आपको १सा ही समझती हूँ, ठीक वैसा 
ही। मैं आपको विश्वाप्त दिलाती हूँ, मेरे हृदयम आपके लिए को$ 
क्रोध, कोई घृणा, कोई बुरी भावना नहीं हैं | 


यदुराय--( आँखोंनें आसूमर कॉपते हुए गद्गद्‌ ख्व॒रम ) देखा, मित्र, 
देखा । यह विन्ध्यवाढाकी महत्ता है, यह नारी-हदयकी उच्चता आर 
उदारता है ! इस क्षमामें जो महत्ता है, जो औदाय है, वह कोष 
और प्रतिकारम कहें ? प्रतिद्ठिता हिंसापर ही आधात कर सकती 
हैं, उदारतापर नहीं। आज मुझे इस ज्ञानका अनुभव हो रहा है । 
( विन्ध्यवालासे ) देवी, आप सचमुच मानवी नहीं, देवी हैं | यह यदुराय 
आपके सम्मुख अपनेको छोटा....बहुत छोटा पाता है। ( विन्ध्यबालाके 
पैरोंपर गिर पड़ता है । ) 


विन्ध्यवाला--( यदुरायको उठाते हुए ) बीरवर, भाप कया कह रहे 
हैं? क्‍या कर रहे हैं! परन्तु नहीं, मुन्ते इस बातका द्वपे है कि 
आपने क्षमाकों पहचान अपने एक महान्‌ दोषको दूरकर दिया। आपकी 
अपूर्व वीरताके संग क्षमाका संयोग सुबर्णके संग छुगंधके संयोगके 
समान है। अच्छा आप मेरी सखिके पास चलिए। उसे आपने बड़ा 
कष्ट दिया है । 


यदुराय--भच्छा, वहाँ भी मुझे अपनी छघुता स्व्रीकार करनेके 
लिए अभी चलना होगा ! 

विन्ध्यवाा--अवश्य, क्या उप्ते और कष्ट देनेकी इच्छा है ! 
अभी, तत्काल चलना द्वोगा, क्योंकि फिर इम सभीको सीमापर प्रस्थान 
करना है। आपने घुना नहीं, कुतुब॒ुद्दीन ऐबककी सेना मद्दाकोशछकी 
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आर बिदा हो गयी है। देशकी स्वतंत्रताका सच्चा संग्राम द्वोना तो अभी 
बाकी ही है। 
यदुराय--अच्छा, कुतुबुद्दीनकी सेना आ रददी है ! 
विन्ध्यवाला--हां, में अभी सुनकर आयी हूँ। मद्दामंत्रीजीके पास 
गुप्तचर अभी संवाद छाये हैं। (कुछ ठहरकर ) तो फिर चलिए, 
शीघ्र ही मेरी सखीके तप्त हृदयकों शान्त कीजिए । 


[ एक ओर यदुराय और विन्ध्यबाला तथा दूसरी ओर नागदेवका 
प्रस्थान | दो दास आकर आउऊंदियाँ उठाकर ले जाते हैं | परदा उठता है। ] 


५->कपनीभीजनननन-ननननश नकली निधन नतकनननन 


द्सरा ह्श्य 
स्थान--एक जंगली मार्ग 
समय--रुन्ध्या 
कक! मुसलमानोंके दो सिपहसालार और कई सैनिक खड़े हैं। सभी 
सेनिक वेशमें हैं ओर उसी प्रकार कवच एवं आयुध घारण किये हैं 
जैसे हिन्दू सेनिकोंके थे ! सबके दाढ़ी है । | 
एक सिपहसाढार--इन गोंडोंने तो गज़ब कर डाला ! 
दूसरा सिपहसालार--इतने दिनों तक जंग! नाकों दम हो गया। 
पहिला सिपहसाकार--ताज्जुबकी बात है | न तो इनके पास 
जंगके पूरे कपड़े हैं ओर न हथियार। फिर भी इनमें हिन्दोस्तानके 
धादशाहसे जंग करनेकी यह द्विम्मत ! 


दूसरा सिपहसाढार-पर बात तो यह है कि गोंडोंके साथ 
दूसरी कौमें मी शामिल हैं। 
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पहला सिपह्सालार--फिर यह भी छुना जाता है कि इनके सब 
सिपाहियोंको तनख्वाह नहीं मिलती ! छूठपाट भी नहीं ! मुफ्तमें 
जान देनेको फौजम भरती होते हैं ! 

दूसरा सिपहसारार--औरते तक मदद करती हैं, जनाब : उस 
रेबा सुन्दरी और विन्ध्यवालाका किस्सा नहीं छुना हैः दिन-रात घूप 
घूम कर जंगके छ्षिए्‌ आदमी और सोना-चौँदी इकट्ठा करती हैं । उन्हें 
देख औरतें तक अपने ज़ेबरात उतारकर जंगके खचके लिए दे देतीं' 
हैं| फिर बे जंगम खुद लड़ती हैं, घायढोंकी खिदमत करती हैं ! 

पहला सिपहसाढार--दिल्लीस त्रिपुरीकी मदद करने भाये थे 
और लेनेके देने पड़ गये | पर आज जो खुत आया वह आपने तो 
देखा ही है। गोरमें शहाबुद्दीनके इन्तकाल फ़रमानेसे अब दिल्लीमें 
भी बलवेके अंजाम दिखायी दे रहे हैं, अब तो शायद वहँसे छोटनेका 
हुक्म आ जाय। 

दूसरा सिपहसालार--जितना लश्कर यहाँ है उससे तो इन शैतानों- 
पर फतह हापिक करना भी मुश्किल माद्धम होता है। 

पहला सिपहसाढार--हिन्दोस्तानमें कहीं भी ऐसा जंग नहीं 
करना पड़ा सचमुचमें गोंड आफृतके परकाले निकाछे। 


दूसरा सिपहसाछार--पर हम तो स्लिफु त्रिपुरीके राजाकी मंददकों 
आये थे, क्योंकि उसने हमारे बादशाहसे सुरुह कर ली थी। जब 
उसने इन गोंडोंसे हार मान ठी तब हमारी बढासे । 

पहला सिपहसाढार--हों, हम क्‍यों मरें-कर्टे 

दूसरा सिपहसाछार--मुझे यकीन है कि दिल्लीसे जल्दी ही 
हमारे छोटनेका हुक्म आयेगा। 
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एक सिपाही--हुजूर मुआफ कं? तो एक बात अजे करूँ ! 

पहिला सिपहसालार--हाँ, हाँ, जरूर | 

बह्दी प्िपाही--इनका सिपहसाछार जो यदुराय है, छुनते हैं, 
डसको हिन्दुओंके एक खुदा भरने पैदा किया है | 

पहला तिपदसाहार--एक ख़दाका क्या मतरूब 

वही सिपाही--इनके यहाँ तो कई खुदा होते हैं न सरकार ! 

पहला सिपहसाढार--अच्छा, अच्छा, समझ्ा। हाँ, तो, उसे भैरव 
खुदाने पैदा किया है : 

वह्दी सिपाही--हों, हुजूर, और उस ख़ुदाकी करामात काछीने उसे 
ताकत दी है। 

पहला सिपहसालढार--खुदाकी करामात काछी क्‍या £ 

वही सिपाहददी-- जनाबआली, इनके मजृहबर्मे खुदा भरूहिदा होते 
हैं और उनकी करामातें अलहिदा | 

पहला सिपहसारार--खूब ! तो उस यदुरायको भेरव खुदाने पेदा 
किया और उस खुदाकी करामात काछीने उसे ताकत दी, क्‍यों ? 

वही सिपाही--ह, हुजूर यही सुना जाता है। 

दूसरा तिपहसाढार--यह सब वाहियात बाते हैं। 

दूपरा सिपाहदी--केकिन, सरकार, उसने त्रिपुरीके राजाको शिकस्त 
दी और हम छोग भी अब तक फतह द्वासिल नहीं कर सके। 

दूसरा सिपहसाढार--इसके दूसेरे सबब हैं; न कि यह कि 


यदुरायको भेरब खुदाने पैदा किया और उसकी करामात काढीने उसे 
ताकत दी | 


[ नेपथ्यमें * महाकोशलके महा-सेनापतिकी जय ” “ महाकोशलकी जय? 
शब्द होते हैं। ] 
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तीसरा सिपाही--यह देखिए, हुजूर। गोंड छोग शोर मचा रहे हैं। 

चौथा सिपाही--इसी तरद्द शोर मचाकर ये जग करते हैं। 

पहछा सिपाही--और सुना है सरकार, कि जब ये इस तरह 
शोर मचाते हैं तब इनके यदुरायमें जो खुदा भेरव और उसकी 
करामात काछी रहती है उसकी ताकृत इन शोर मचनेवालोको भी 
मिल जाती है। 

पहका सिपहसाढार--तो वह खुदा मेरव ओर उस्की करामात 
काछी यदुरायके जिस्मके भीतर रहते मी हैं 

दूसरा सिपहसाकार--भरे तुम छोग इन वाहियात, और बे-सिर- 
पैरकी बातोंकों छुन सुनकर दीवाने तो नहीं हो गये हो ! जिस तरह 
हम छोग “ दीन दीन ? का नारा छगाते हैं उसी तरह यह 
- & महाकोशलहकी जय ? का नारा छगाते हैं। महाक्रोशक उनके 
मुस्कका नाम है। 

पहला सिपददसाढार--फिर उनके खुदा और करामातें तो वही हैं 
न जिनमेंसे न जाने कितनोंकों हम तोड़ फोड़ चुके हैं! 

| एक सिपाहीका प्रवेश | 

पहला सिपहसालार--कहो, जंगका क्या हाल है ! 

आगन्तुक--तब ठीक है, हुजूर। 

दूसरा सिपहसाकार--कैसा, ज़रा सब बातें बताओ ! 

आगन्तुक--सिर्फ सिपहसाछार दिलेरखों मारा गया। 

दूसरा सिपहसाढार--और : 

भागन्तुक--भौर सब दुरुस्त है। प्रूवकी तरफुका रश्कर जरूर 
कुछ पीछे हटा है। 


११२ कुछठीनता [ तीसरा 
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पहला सिपदसाढार--और पहछहका 

आगन्तुक--वह तो बहुत पीछे हठ गया। 

दूसरा सिपहसाढार--और शुभाठी लश्कर £ 

आगन्तुक--बहाँ तो अब अपना लश्कर नहीं है। 

दूसरा सिपहसालार--कहाँ गया ! 

आगन्तुक--भाग गया, हुजूर, कहाँतक दक्खिनके रूश्करके, 
मुआफिक जान देता ! 

पहला सिपहसाछार--तो दक्खिनके लश्करका क्‍या हुआ ! 

आगन्तुक--सब मारा गया, सरकार | 

दूसरा सिपहसालार--फिर सब कुछ ठीक क्या है ? खाक ठीक है ! 

पहला सिपहसाकार--चलिए, हम लोगोंको खुद चलकर 
देखना चाहिए। 

दूसरा सिपहसाछार--चलिये | 

[ सबका प्रस्थान । परदा उठता है। | 


तीसरा हृदय 

स्थान--युद्ध क्षेत्र 

समय--सन्ध्या 
[ दृश्य प्रायः वेसा ही है जैसा तीसरे अकका अंतिम दृश्य था। अकेला 
नागदेव अनेक शन्रु-सैनिकोंस घिरा हुआ युद्ध कर रहा है। बहुत देर तक 
युद्ध होता है। अनेक सेनिकोंको नागदेव मारता है और अतमम बुरी 
तरह आहत होकर गिरता है। अनेक गोंड ओर क्षत्रिय सैनिकोंका 

प्रवेश । नागदेवको गिरा देख कई भागनेको उद्यत होते हैं । ] 


डुश्य ] द चोथा अंक श्श्ष 


यदुराय--( सामने देखते हुए सेनिकोंसे ) देखो, वे आ रहे हैं, 
सामनेसे ही आ रहे हैं। मारो, चछाओ बाण | एक भी न बचने 


पाये । नागदेवके हत्यारोंमेंसे एक भी शेष न रहे । 
[ यदुराय और सैनिक बाण चलाते हैं। परदा गिरदा है। ] 


चोथा दृश्य 
स्थान. . .त्रिपुरीका राज-पथ 
समय--संध्या 
[ दूरपर बौद्ध शिव्पकलाके ऊँचे ऊँचे भवन, मन्दिर आदि दिखायी 
देते हैं । चोड़ा मार्ग है। चार पुरवातियोंका प्रवेश । सभी उत्तरीय और 
अधोवच्च धारण किये हैं । जिपुण्ड ढगाये और आभूषण भी पंहने हैं। ] 
एक--देखा, बन्धु, अकुढीन गोंड्रोंने क्या कर दिखाया ! 
दूसरा--हाँ, बन्धु, उन्होंने वह किया जिसे इस देशका कोड े क्षत्रिय 
भी न कर सका था। 
तीसरा--क्षत्रियोंकी भी तो सहायता थी ! 
पंहछा--कौन कहता है नहीं, सारे देशकी सहायता थी, पर नेतृत्व 
तो गोंडोंका ही था । 
चोथा--विदेशियोंसे इस प्रकार किसीने अपने देशकी रक्षा न की | 
पहला--जिसमें नागदेवके वधके पश्चात्‌ तो यदुरायमें ऐसी शक्ति 
आयी जो कमी देखी तो क्या पढ़ी और घुनी भी न थी | 
दूसरा--शूरोंका दुख भी भद्भुत्‌ होता है। वे कायरोंके समान 
शोकमें भी अकर्मण्य होकर बैठे बैठे रोते नहीं। 
तीसरा--अब सुप्तलमानोंके इधर आनेकी सम्भावना नहीं है | 


११६ कुलीनता [ चोया 
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पहलछा--क्‍्यों 

तीसरा--तुमने नहीं छुना £ गोरमें शहाबुद्दीनका देहावसान हो 
गया है और कुतुबुद्दीन स्वये दिल्लीके सिहासनपर बेठनेका प्रयत्न 
कर रहा है । 

पहलछा--अच्छा ! 

तीसरा--वहाँकी गड़बड़के कारण उसे इस ओर ध्यान देनेका 
अबकाश ही न मिलेगा । 

चौथा--यदि वे आयें तो हम छोग उनके लिए तैयार मी हैं। 

तीनों--हाँ, हाँ, सो तो है ही, पर....पर. . . 

[ कुछ देरतक चारों चुप रहते है ] 

पहछा--युद्धमें रेवा छुन्दरी और विन्ध्यवाढाने मी अद्भत्‌ कार्य 
किया । 

दूसरा--इसमें क्या सन्देह है। यदि उन्होंने इतना काये न किया! 
होता तो इतने मठ और इतना घन मिलना असम्भव था। 

तीसरा--फिर उन्होंने स्वयं युद्ध किया । 

दूसरा--और आह्तोंकी कितनी सेवा की ! 

चौथा--निस्सन्देद्द, मह्मकोशरूमें ये दो देवियाँ उत्पन्न हुई हैं। 

दूसरा--जिसमे विन्ध्यवाछा तो साक्षात्‌ देवी है । देशोद्धारके 
सम्मुख अपने वैधव्यके दुःखकी ओर भी न देखा । 

तीसरा--और हम गुरुदेवकों तो भूले ही जा रहे हैं । 

चोथा--सुरुदेव क्यों ? उन्हें तो राजद्रोही कहा जाता थो 

पहलछा--भरे, उन्‍्हींने तो यथाथमें देशकी प्रतिष्ठा रकखी है। 

[ कुछ देर तक चारों चुप रहते हैं। ] 

दूसरा--अब देखना है--पण्डितों, सामर्न्तों, और श्रेष्ठियोंका क्‍या 

द्ोता है । 


द्श्य ] चोथा अंक ११३ 


एक गोंड सैनिक--(साथियोंको भागनेपर उश्त देख कड़ककर) सेना- 
पतिका पतन देख भाग रहे हो ? सावधान, हम सनापतिके लिए नहीं, 
देशके लिए युद्ध कर रहे हैं। स्मरण नहीं है, हमने वीरवर यदुरायके 
अभिषकके समय क्या प्रतिज्ञा की थी ! 

[ सब॒ लौट आते हैं ओर “ महाकोशलकी जय ? कहकर मुसल्मानोंपर 
टूट पढ़ते हैं। बहुत देर तक युद्ध होता है। मुसलमान सेनिक भागते 
और ये उनका पीछा करते हैं। अनेक सैनिकोंके संग यदुरायका प्रवेश । 
वह गिर हुए नागदेबको देख दौड़कर उसके निकट जाता है और 
उसका सिर गोदमें ले ढालसे उसके म्ुँहपर हवा करते हुए बोलता है । ] 

यदुराय--प्योरे मित्र नागदेव, बोलो, बोलो, बन्घु, जिसे तुम 
अपना प्यारा भाई, अपना सखा, अपना सवेस्व कहते थे उससे भी 
न बोलोगे ? आह ! तुम्हें क्या हो गया | क्‍यों हो गया, मित्र £ 

नागदेव--( आँखें खोछ धघीरेसे ) कौन, यदुराय | प्यारे मित्र 
यदुराय, ( यदुरायके गलेमें हाथ डाढकर ) मेरे स्वस्थ, मुझे बड़ा हष है 
कि मरते समय तुम भी मुझे मिल गये, बन्धु । 

यदुराय--( ऑसू गिराते हुए ) कयो कह रहे हो, यह तुम क्‍या 
कह रहे हो, मित्र ! क्या यह यदुराय प्रथ्वीपर बिना नागदेवके 
जीवित रद्द सकता है 

नागदेव--वीरोंके मुखसे ऐसे वाक्य ! ये वाक्य तुम्हें शोभा नहीं 
देते, सखा। मेरे सदृश मृत्यु कितने बड़भागियोंकी होती है £ मुक्षे 
देशोद्धारमें अपने ग्राणोंकी बलि चढ़निका सौभाग्य प्राप्त हो गया। 
सेसारमें किस किसको यह' सौभाग्य प्राप्त द्ोता है! तुम मेरे लिए 
दुःखी हो रहे हो ! जिसके लिए सुखी होना चाहिए उसके लिए 
दुखी हो रहे दो | ( कुछ ठहृरकर ) बन्धु, बहुत प्यास लगी है, कहीं 
जल मिलेगा ! 

८ 


जी 3.2० 3० लेन नल “० फनी 


११४ कुलीनता [ तीसरा 


विश ४0 45 0 अं ज अ ओला 3 न फिलीओा लफिलीिली ली नीली लकी, 3०टी व नली अतीक रत कण पित्त ही री जन री 0५2० क ०५-०९ 
काका ढेर पहनती ही लकी फनी पिन ४७२८4, 


[ एक सैनिक दोड़कर जाता है। पानी लेकर आता है। बदुराय अपने 
हाथसे थोड़ा थोड़ा जल नागदेवको पिछाता है | ] 

नागदेव--( कुछ क्षण पश्चात्‌ अत्यन्त क्षीण स्वरम ) अच्छा प्यारे 
सखा, अब....चलनेमें विशेष विलम्ब नहीं;....तुम्दारे दशन भी हो.... 
तुम्हारे हाथोंसे पानी भी....देखो, दुख्में अपना धमे, अपना कतेन्य 
,...विदेशियोंको देशसे निकाल....तब विश्राम....मण्डलाके राज्यके 
अब तुम्हीं अधिपति....प्यारे बन्धु,....जय शिव | 

[ नागदेबकी मृत्यु | यदुराब रो पड़ता है। ] 

यहुराय--( नागदेवके शवको देखते हुए कुछ देर पश्चात्‌ लम्बी साँस 
हे रँधे कण्ठ्से ) गोंडरोंके सवश्रेष्ठ पुरुष, महाकोशलके उच्चतम्‌ हृदय, 
चल दिये। उस प्रकार गये जिस ग्रकारका जाना बहुत कप बड़भागि- 
योंका होता है। तुम तो चले गये, बन्घु, इस मन्दभागीको छोड़ गये; 
आजन्म तुम्हारी एक एक बात, एक एक कृति, एक एक उपकार 
स्मरण करनेके ढिए छोड़ गये । ऐसी मित्रता संसारमे किसमें होती है ? 
अपनेको, अपने राज्यको आपत्तिमें डा मुझे आश्रय दिया। राजा 
होकर मुझ्न दरिद्वीकी प्रसन्नता, मुझ निर्धनके भावोंका ध्यान रखते ये 
ओर चोसठ घड़ी मेरे मुखकी ओर देखते थे | अन्तमें अपना राज्य भी 
मुझ्ले दे गये ! हाय ! हाय ! यद्द संसार मेरे छिए शून्य हो गया। कौन 
जगतूम मेरा इतना ध्यान रक्खेगा १ कोन विश्वर्मे मुझसे इतना ग्रेम करेगा ? 
( कुछ ठहरकर ऋषसे ) विदेशियोंने इस देशके रत्नकी हत्या की है। 
एकको अनेकने मिढछूकर मारा है। (दाँत पीसकर ) इस सर्वश्रेष्ठ 
गोंडकी, महाकोशलके सर्वोच्च ग्रेमीकी, विदेशियोंने हत्या की है। देखेँ , 
अब ये महाकोशलकी.सीमामें कितने दिन रह सकते हैं ! 


[ नेपथ्यमें * दीन दीन ? शब्द होता है| यदुराय खड़ा हो घनुष्य 
बाण सम्हालता है। ] 





द्श्य ] चौथा अंक द ११९, 
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कक कर हरी न्‍ती जी जी 


उसके उत्तम होनेमें सन्देह ही क्या हो सकता है। अच्छा, चछो तो 
फिर राज-मवन ही चल। 
तीनों--चलो, वहाँ कदाचित्‌ अन्य कुछ बावोंका पता चले । 
[ सबका प्रस्थान । परदा उठता है ] 


पाँचवों दृश्य 
स्थान--रेवासुन्द्रीके कक्ष की दालन 
खमय--प्रातः काल 
[ रेबासुन्दी एक आसंदीपर चेठी हुई गा रही है और कई आसंदियाँ 
इधर उधर रखी हैं । आज वह अत्यन्त बहुमूल्य वस्ञाभूषण धारण ककिये हैं । 
सिरपर विवाहका मोर बँधा है ।] 


गान 


ऊषाके अरुण कपोलोंकी 

लालीमें डूबा मधु प्रभात, 
नलिनाीके कानोंमें गूजी 

अलिगणकी मीठी सुखद्‌ बात । 
सुमनोके दल खिल खिल उठते, 

सखि ! किसके अभिननन्‍दनमें ? 
मनका मकरनद्‌ ढुला पढ़ता 

किनके चरणोंके चन्दनमें ? 
जीवनके सपने दीप सजाते 

सुख-सुहागकी थालीमें; 
हृदय-कमलके दल डुबे' सखि ! 

किस कुंकुमकी छालीमें ? 


१४२० कुलीनता [ पॉचवाों 
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[ विन्ध्यवाल्ाका अवेश । उसका वही वेश है जो वेधब्यके पश्चात्‌ था। 
किसे वही खड्ज छटक रहा है। ] 


रेबा छुन्दरी--( खड़ी होकर ) सखि, तुम मानवी नहीं, देवी हो । 

विन्ध्यबाला--( एक आसंदीपर बैठते हुए ) और यही यदि में तुम्हारे 
लिए कहूँ तो १ 

रेवा सुन्दरी--( दूसरी आसंदीपर बैठते हुए) वह अतिशयोक्ति होगी | 

विन्ध्यवाला--क्यों ! 

रेवा ुन्दरी--एक तो इसलिए कि में ऐसी हूँ नहीं, दूसरे जैसी भी 
हूँ तुम्हारी बनायी हुई हूँ। 

विन्ध्यबाला--मनुष्य किसीको कुछ भी बनानेकी शक्ति नहीं रखता, 
बनानेवाले भगवान्‌ हैं।( कुछ ठहरक( ) अच्छा, अब यह कहो कि 
तुम जो चाहती थीं सब हो गया 

रेबा सुन्दरी--(आँखोंमें ऑसू भरकर) मेरा तो सब हो गया, सखि, 
पर तुम्हारा सब खो गया । ( रुम्बी सॉस लेती है। ) 

| विन्ध्यवालाकी आँखोंम) भी ऑसू भर आते हैं, पर वह उन्हें पीनेका 
प्रयत्न करते हुए कुर्छे देर चुप रद्द इधर उघर टहलने लगती है । ] 

विन्ध्यवाछा--( स्वस्थ होते हुए ) देखो, राजकुमारी, इसका दुःख 
न करो | जब में तुम्हें मेरे लिए दुखी देखती हूँ तब मेरा दुःख और 
बढ़ जाता है। ( कुछ ठहरकर ) अच्छा, देखो, में तुमसे कुछ बातें और 
कह देना चाहती हूँ। 

रेबा छुन्दरी--कह देना चाहती दो, इसका अथे ? सदा कहती 
ह्वी रहोगी । 

विन्ध्यवाछा--भच्छा सुनो तो, देशका उद्धार हो गया। मह्दा 
कोशल अब परतंत्र नहीं है। विदेशी इस देशकी सीमाके बाहर चले 
गये । तुम्होरे पिताके ग्राण मी बच गय। आज तुम्हारा विवाह मी, 
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चौथा--कुछ नहीं, क्या होगा ? यदुराय और गुरुदेव महान्‌ 
हृदयके मनुष्य हैं। उनके मन इस प्रकारकी नीच ग्रतीकारकी 
भावनाएँ थोड़े ही हैं | तुमने नहीं सुना, कल ही राज्यमें विज्ञप्तिकी 
डोंडी पिटी दे ! 

दूसरा--कैसी डोंडी * 

चौथा--कि इनमेंसे किसीको दण्ड न मिलेगा। 

दूसरा--अच्छा ! मैंने नहीं घुना ! 

पहला और तीसरा--हाँ हाँ, हम छोगोंने घुना है। 

दूसरा--तब ये छोग भी, देखना, यदुराय ओर गुरुदेवके साथ 
हो जायेगे । 

चोथा--भरे, यह तो होता ही है। सफलके साथ सभी हो जते हैं। 

दूसरा--सच बात है। संसारमें कार्यको महत्त्व है और काये ही 
कुछीनताकी कसौटी है। 

तीनों--हाँ हाँ, सो तो है ही । 

[ कुछ देर तक चारों चुप रहते हैं। ] 

पहला--तो अब अक्षय तृतीयाको यदुरायका रेवा सुन्दरीके साथ 
विवाह हो जायगा और उसी दिन उनका राज्यामिषेक ! 

दूसरा--उसी अक्षय तृतीयाको जिस दिन चण्डपीडका रेवा घुन्द- 
रीसे विवाह और उसका युवराज पदपर राज्याभिषेक होता । 

तीप़रा--फिर ये दोनों काये स्त्रय॑ परममद्टाकक विजयसिंह देव 
अपने हाथसे करेंगे। 

दूसरा--वे ही विजयसिंह देव जो चण्डपीडका करनेवाले थे | 

चोथा--कैसा अद्भत्‌ संसार है! 
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तीसरा--परन्तु ये दोनों काये त्रिपुरीके राजग्रासादमें न होकर 
धुआधारपर क्यों हो रहे हैं । 

चौथा--इसका कारण किसीको भी ज्ञात नहीं । 

पहलछा--मैंने कई सजनोंसे प्रूछा पर कोई कुछ नहीं बताता । 

दूसरा-सत्य ही आश्चर्यकी बात है। 

तीसरा--हाँ, इतना अवश्य ज्ञात हुआ है कि परमभट्टारककी इच्छासे 
ये कार्य धुआँधारपर ह्वो रहे हैं । 

चोथा--सो तो में भी जानता हूँ, पर क्‍यों हो रहे हैं, यह 
नहीं जानता। 

तीनों--कोई भी नहीं जानता । 
[ कुछ देर चारों चुप रहते हैं | 

तीसरा--मह्यमंत्री अब भी घुरभी पाठक ही रहेंगे, क्‍यों £ 

चौथा--अवश्य | उनसे अच्छा मंत्री मित्र भी कौन सकता है ? 

पहलछा--इस अवस्थामं मी उनमें कितनी शक्ति है ! 

दूसरा--भोर कैसी त्यागपूण रहन सहन है | फिर उसी छोटीसी 
कुटीमें वे रहेंगे ओर वहीं मोठा ब्च और मोठा भोजन उप- 
योगमें छायेंगे | 

तीसरा--सारे राज्यका वेभव अधिकारमें होते हुए भी इस प्रकार 
जीवननयापन ही तो ब्राह्मणोंका आदश है। 

तीनों--हाँ हाँ, सो तो है ही । 

[ कुछ देर चारों चुप रहते हैं ] 

पहला--देखना है, यह नवीन गोंड राज्य प्रजाके लिए कैसा 
होता है | 

दूसरा--जो राज्य ऐसे वीरों ओर त्यागियोंके ह्ाथोंभें होगा, 
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सुरभमी पाठक--चढो, राजकुमारी, आजकी बारात एक नवीन 
पद्धतिसे निकलेगी | विवाहके प्रूव ही वर-वधू सम्मिलित उस बारातमें 
चढेंगे | तुम भी चलो, विन्ध्यबाला ! 


विन्ध्यबाला--( संकोच करती हुई ) में भी चढ़ूँ ! 


सुरभी पाठक--क्यों ? अवश्य चलो | उस विदुषी और ज्ञानकी 
प्रतिमाको शोक क्या यहाँ तक प्रभावित करेगा कि आजके युगान्तर 
उपस्थित करनेवाले अवसरपर महाकोशछकी वह सच्ची देवी वहाँ 
उपस्थित न रहेगी ! 

विन्ध्यवाला--नहीं, इसलिए नहीं, गुरुदेव, परन्तु मुन्न विधवाका 
इस शुभ अवसरपर उपस्थित होना. अशुभ न.... 

सुरभी पाठक--(बीच हीमें) आह ! क्या कहती हो, क्या कहती 
हो ! विन्ध्यबाला, तुम्दारा प्रत्येक अवसरपर उपस्थित रद्दना प्रत्येकके 
लिए महाशुभ और महा-मंगल्ग्रद है। फिर तुम्हारा ह्वी क्यों, जिन्हें 
वैधव्य ग्राप्त हो गया है और जो एक पत्रित्र व्रकें कारण अपना सारा 
जीवन महान्‌ संयम एवं अछुत्‌ स्वार्थश्लागसे व्यतीत कर समस्त 
संसारकों संयम तथा त्यागका जीता-जागता उदाहरण बता रही हैं, 
अपने तपसे समाजका शुभ ओर मंगल कर रही हैं, उनका शुभ तथा 
मंगलकारी अवसरोंपर उपस्थित होना अशुम और अमंगल ? कृतन्नताकी 
सीमा होती है ! विधवाओंके प्रति समाजका यह्द निनन्‍्दनीय व्यवहार, 
उनका यह नीच तिरस्कार, ओह, असहनीय है, विन्ध्यवाला, सबंथा 
असहनीय है ! समाजके हृदयसे इन कढुषित भावोंका मूलेच्छेद 
करना होगा | चछो, अवश्य चछो,--तुम्हें चलना ही होगा | 

यदुराय--( लम्बी साँस ढेकर ) इस समस्त सुखमे इनका यह दुःख 
ओर नागदेवका वियोग तो सहा नहीं जाता, गुरुदेव। आह, मित्रके 
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संग जीवनके दुःख भी छुखसे सहन किये जा सकते हैं, परन्तु, मित्रके 
'बिना जीवनके छुख भी भार-स्वरूप हो जाते हैं। संसार सत्रस बड़ा 
दुःख कदाचित्‌ मित्ररहित होना है । 

सुरभी पाठक--परन्तु पश्चात्ताप निरथेक है, वीरबर, पर्चात्तापसे 
मनुष्यको पीछेकी ओर देखना पड़ता है। छुख या दुःख किसी भी 
परिस्थितिमें मनुष्यको पीछे न देख सामनेकी ओर ही दृष्टि 
'रखनी चाहिए। 

| परदा गिरता है ] 


छ्ठा दृश्य 
स्थान--एक जंगली मांग समय--सन्ध्या 
[ वृक्षोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखायी देता। कुछ गोंड्रोंका एक 
ओरसे तथा एकका दूसरी ओरतसे प्रवेश | 
एक गोंड--जुछस घुआँधारपर पहुँच गया ! 
दूसरी ओरतसे आया हुआ गोंड--जुछस पहुँच गया । भरे विवाह 
भी हो गया ! अब तो राजगद्दीकी तैयारी हो रही है । 
पहछा--फिर तुम छोग कहाँ जा रहे हो ? 
दूसरा--छुछ साथी रह गये हैं, उन्हें लेने; अमी अते हैं।( प्रस्थान ) 
पहला--चलो भाई, हम भी चले पर अपना गाना गाते जाओ | 
[ सब वहीं गान गाते हैं जो दूसरे अंकके सातवें दृश्यमे हथियार बनानेवाले 
गोंड़गा रहे थे। | 
बीरों, गाओ गोरव-गान । 
तलवारोंकी झकारोंसे, 
वीरोंकी रण-हुंकारोंले, 
बहरा कर दो कुछामिमान | वीरो० 
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जिनके साथ तुम चाहती थीं, हो जायगा और वे महाकोशढके सम्रार्द्‌ 
तथा तुम पह्महादेवी हो जाओगी । तुम्हें स्मरण है भेद भावके 
नाशको अपने जीवनका ध्येय बनानेके निश्चयका। 

रेवा छुन्दरी--जीवनमें क्‍या में कमी यह भी भूछ सकती हूँ 

विन्ध्यवाढा--ठीक | तो अब उस थध्येयकोी कार्यरूपमें परिणत 
करनेका तुम्हें पूरा पूरा अवसर प्राप्त होगा । 

रेबा सुन्दरी--अवश्य ही प्राप्त होगा। 

न्ध्यबाढा--परन्तु संसारमें प्रायः यह होता है कि सत्ता ओर छुख 

मिलनेके पूर्व मनुष्य बहुतसे बड़े बड़े शुभ संकल्प किया करता है, पर 
जहाँ सत्ता प्राप्त हुई और सुख मिला कि सब संकब्पोंकों विष्मृत कर 
उस सुख्षमें लिप्त हो जाता है ओर उस सत्ताका उपयोग अपने छुखकी 
प्ू्तिके लिए करने लगता है | 

रेबा छुन्दरी--तुम समझती हो, में मी ऐसी ही हो जाऊँगी ! 

विन्व्यवाला--यह में नहीं कहती। में जानती हूँ कि मगवानने 
तुम्हारा हृदय दूसरे प्रकारका बनाया है, पर फिर भी में तुम्हें सावधान 
कर देना चाहती हूँ। 

रेवा छुन्दरी--सावधान तो तुम्हें सदा ही करना पड़गा | 

विन्ध्यबाला--यह भी में जानती हूँ कि तुम्हारे पति महामंत्रीजीकी 
सम्मतिस राज-काय बड़ी उत्तमतास चढछायेंगे, परन्तु जो राज्य केवल 
पुरुषोंके हाथ रहता और केवल नियमोंके अनुसार ही चलता है, उसमें 
हृदय, विशेषकर नारी-हदयकी कोमल्तासे जो एक प्रकारके काये हो 
सकते हैं, उनका अभाव रह्द जाता है । 

रेवा छुन्दरी--यह् तो सत्य है | 

विन्ध्यबाला--पह्महादिवीके पदसे अपने स्वाभाविक कोमल हृदय- 
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द्वारा जब तुम भेद भावसे रहित हो प्रजाकी सेवा करोगी तब तुम्हारे 
राज्यमें वह अभाव भी न रह जायगा | 
रेबा सुन्दरी--और तुम सदा मागे बताती ही रहोगी, सखि! 
विन्ध्यवाला--अब उसकी आवश्यकता नहीं रह गयी, राजकुमारी 
मेरा इस संसारका कार्य पूरा हो गया। 
रेवा सुन्दरी--( धबराकर ) इसका कया अथ ! 
विन्ध्यवाला--यह आज तुम्होार विवाहके पश्चात्‌ बताऊँगी | 
रेबा छुन्दरी--( कुछ सोचते हुए ) ओर, सखि, इस खड्गको तुम 
सदा अपने पास क्‍यों रखती हो 
विन्ध्यवाला--यह मेरा नहीं, मरे ग्राणेश्वरका है | 
रेबा सुन्दरी--इससे क्‍या! विदेशियोंके संग युद्ध तुमने इसका 
उपयोग कर स्वगमें इसका श्रेय उन्हें ग्राप्त करा दिया। अब इसका 
क्या प्रयोजन है ! 
विन्ध्यवाला--अभी इसका एक उपयोग ओर शेष है। 
रेवा सुन्दरी--बह क्या ! 
विन्ध्यबाला--वह भी तुम्हें विवाहके पश्चात्‌ बताडूँगी। 
रेवा छुन्दरी--( और भी घबराकर ) तुम्हारी बातोंसे तो मुझे बड़ा 
भय लगता रूगता है, विन्ध्यबाल ! 
विन्ध्यवाला--जो वीरबाछा युद्ध-क्षेत्रम मयकर युद्ध कर आयी है उस 
एक ब्लीकी बातोंसे भय छगता है, यह क्या कहती हो, राजकुमारी ! 
[ छुरमी पाठक और यदुरायका प्रवेश | यदुराय भी आज कोशेय वस्तरों 
और आभूषण;स सुसजित है | उसके सिरपर भी मौर बँधा है। यदुरायको 
देख रेवा सुन्दरी खड़ी होकर लजासे सिकुढ़ एक ओर हो जाती हैं। 
विन्ध्यवाला भी खड़ी हो जाती है । ] 
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कुछ व्यक्ति--बीर-शिरोमणि यदुरायकी जय | 

कुछ व्यक्ति--महाकोशलके सर्वश्रेष्ठ बरह्मणकी जय ! 

कुछ व्यक्ति--गुरुदेव सुरमी पाठककी जय ! 

कुछ व्यक्ति--परमभट्ठारक विजयसिह देवकी जय ! 

विजयसिंह देव--जिन्हें कुछ समय पू जिस धर्मके अनुसार जिस 
राज्यमें प्राणदण्डकी व्यवस्था दी गयी थी, उसी धमेके अनुसार उसी 
गज्यमें उन्हींका यह उत्कषे, इस बातको सिद्ध कर देता है कि संसारमें 
कम ही मुख्य है और कुछीनता कर्मपर निर्भर रहती है । 

जनता-- अवश्य, अवश्य | 

विजयसिंह देव--जिसने देशको विदेशियोंसे स्वतंत्र किया है, जिसने 
आज वह कम करके बताया है जो बड़े बड़े कुडीन भी न कर सके 
थे, वह्दी इस राज्यका सच्चा अधिकारी है और आप सबकी सम्मतिसे 
उसीको भें महाकोशलूका राज तिवक कर यह राज-मुकुठ, राज-दण्ड 
तथा समस्त राज-चिह्न अपेण करता हूँ । 

जनता--धन्य है, धन्य है । 

विजयाधह देव--आजसे यह नर्वान “ राजगोंड्-कुछ ' महाकोशल- 
पर राज्य करेगा ओर चूँकि अपने जीवनके इस स्ब-अष्ठकार्यको 
आज में अपने हाथों सम्पादित कर रहा हूँ, इसलिए, जैसा मैंने 
अभी कहा है, आजके दिवसको में अपने जीवनका सर्वश्रेष्ठ दिवस 
मानता हूँ। 

जनता--परमभट्टरक विजयस्िंह देवकी जय ! 

[ विजयसिंह देव सिंहासन परसे उठ खड़ा होता है और यदुरायके पास 
जा उसे हाथ पकड़कर उठा सिंद्यसनपर बेठाता है। महाधर्माध्यक्ष अपनी 


आसंदीसे उठकर जाता है। वह एक वृद्ध ब्राह्मण है, शत लम्बी दाढ़ी 
ओर शिखा है। उत्तरीय ओर अधोवस्त्र धारण किये हुए है। निरामरण 
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के थक बला न 


है । उसीके साथ उसी वेशमें एक पण्डित सोनेका थाहू लेकर आता है 

जिसमें सोनेका एक कलश रक्‍्खा है | उसमें जल और कुश है। थाीमें 

कुंकुम, अक्षत इत्यादि रक्खे हैं। धर्माध्यक्ष सिंहासनके पास जा, यदुराय- 

को कुंकुमसे तिलक कर, अक्षत छगाता है | विज्यसिंह देव अपना राज- 

मुकुट यदुरायके मस्तकपर घारण करा हाथमें राज-दण्ड देता है । 

महाघर्माध्यक्ष कलश उठा कुशसे यदुरायपर जल छिड़कते हुए 

वेदोक्त-मंत्र स्वरसहित बोलता है--- | 

महाधमोध्यक्ष--यामिरद्विरिन्द्रमम्यसिश्चत्‌ प्रजापति: सोम राजान॑ 
बरुणं यम मनु तामिरद्धि सिश्चामि त्वामहं राज्ञां त्वमधिराजों भवेह | 

[ पंच महा-वाद्य बजते हैं। ] 

महा-प्रतिहार--( शेख बजाकर ) जय, परम-माहेश्वर, परमभद्ठारक, 
परमेश्वर, अश्वपति, गजपति, नरपति, राजत्रयाधिपति, त्रिकलिंगाधिपति 
महाराजाधिराज, राजराजेडर, सम्राद श्री यहुराय देवकी जय ! 

[ महाप्रतिहार फिर शंख बजाता है और चारों ओर जयघोष होते हैं ] 

विजयसिंह देव--( खड़े खड़े )अब आज एक काये रोष है, 
कछचुरि वेशके इस पवित्र सिंहासनपर बैठे बैठे मेंने जो मदह्ठाकोशल 
देशको माण्डालिक राज्य बनानेका पाप किया था उसका मुझे ग्रायश्चित 
करना है। यही कारण है कि रेवासुन्दरीका शुभ विवाह और 
यदुरायका राज्यामिषेक त्रिपुरीके, राज-ग्रासादम न कर धुआँधारपर 
किया गया है । कपिशाके महाराजा जयपाछने जीवित ही थअप्नि 
समाधि ढी थी, मद्दोबाके राजा परमार देवने जीवित ही जरू-समाधि 
ली थी, और ये ही दो नरेश नहीं, पर करूचुरि वंशके परमग्रतापी 
सम्राट्‌ पृज्यपाद गंगिय देव भी जरू-समाधि के चुके हैं। आयोगें यह 
कोई नवीन पद्धति नहीं है। अतः “महाजनो येन गत: स पन्‍्यः ” के 
अनुसार में मी उस्ती पथका अनुसरण करूँगा। मह्दाकोशलके इस 
सर्वश्रेष्ठ तीथपर, इस पुण्यतम नमेदाके जढुप्रपातमें मैं भी आज जीवित 
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घिरें घटाएँ तीशण शरोंकी, 
वर्षा होवे झुण्डकरोंकी, 
उनके ही शोणितमें डूबे 
उनके ऊँचे कुलकी शान | वीरो० 
नहीं शौय कुल धनका वासी, 
विजय वधू वीरोंकी दासी, 
प्रबल प्रहारोंसे करवा दो 
आज उन्हें इसका ही भान । वीरो० 
[ सबका प्रस्थान | परदा उठता है । ] 


सातवों दृश्य 
स्थान--चुँअघार 
खंमंय--सन्ध्या 


[ सामनेको दूरपर जल-प्रपात है | उसके आगे सामनेकी ओर सुन्दर 
मण्डप बना हुआ है। काष्ठके खुदावदार स्तम्भोंपर, जिनपर सुवर्णका 
काम है, मण्डपकी केशरी रंगके कपड़ेकी छत तनी है । उतके चारों 
ओर पह्॒वों ओर पुष्पोंकी बन्दन-बार बॉँधी गयी है। चारों कोनोंपर 
कंदली स्तम्म और उनके निकट सुवर्णके मंगल-कलश रक्खे हैं । 
सोनेकी दीवटोंपर र्नजटित दीपक जल रहे हैं और धूपनदानियोंमें घृप । 
मण्डपके बीचमें सुवणका रत्नजटित-सिंहासन रक्‍खा है और 
उसके सामने अध-चेद्राकार पंक्तियोमें र्नजटित आसंदियों रक्‍्खी हैं । 
सिहासनपर विजयसिंह देव बैठा है | उसकी वेश-भूषा सदाके समान है; 
अन्तर इतना ही है कि उसके मस्तकपर आज राज-मुकुट और हाथ्में 
राज-दण्ड भी है। छत्रवाहिका उसके' सिरपर ख्रेत-छत्न लगाये हैं और 
दोनों चामर-वाहिकाएँ चामर तथा दोनों व्यजन-बाहिकाएँ ब्यजन डुला 
रही हैं। आसंदियोंमेंसे बीचकी दो आसंदियोपर यदुराय और सुरभी 
पाठक तथा शेषपर सामंत ओर कुलपुत्र बैठे हैं | सबके घुख सिंइासनकी 
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ओर हैं ओर वेश-भूषा सदाके समान है। एक ओर ब्लियाँ आसंदियोंपर 

बेठी हैं । उन्हींमें रेवा सुन्दर ओर विन्ध्यबाला हैं। महाप्रतिहार 

तथा अनेक प्रतिहार यथास्थान खड़े हुए. हैं । प्रतिहारोंकी वेश-भूषा 

महाप्रतिहारसे मिलती है, परन्तु उनके हाथोंमें छड़ी ओर शह्ठ नहीं हैं। 

मण्डपके बाहर चारों ओर बहुतूस सर्वताघारण व्यक्ति भी खड़े हुए हैं | 

एक ओर पंच मह्दा-वाद्यके वादक बैठे हैं। सामन्तो ओर जनसमुदायममे 

गोंड़भी हें। 

विजयसिंह देव--महाकोशढूके कुछपुत्रो, सामन्तो, अष्लियो, 
और अन्य उपस्थित महानुभावो और भगिनियों ! आजका दिवस मैं 
अपने जीवनका सर्वश्रेष्ठ दिवत मानता हूँ, क्‍यों कि आज में अपने 
जीवनमें उस कायेको कर रहा हूँ, जिसे में अपने जीवनका सर्वश्रेष्ठ 
'काये समझता हूँ। 

जनता--धन्य है [ धन्य है ! 

विजयसिंह देव--मेरी एक मात्र कन्या रवा सुन्दरीका शुभ विवाह 
अभी महाधम्भाध्यक्षने धमकी रीतिसे महाकोशछके उद्धारकर्ती वीर- 
'शिरोमाणि यदुरायके संग करा दिया है। मेंने कन्या-दानका संकल्प 
इस महाकोशल्के सर्वश्रेष्ठ तीयेस्थलपर कर दिया है | यह ऐसा 
कन्यादान हुआ है जैसा आजपयन्त मद्दाकोशलके क्रिसी भो कलचुरि- 
'नरेशने कमी न किया था । 

जनता--अवश्य, अवश्य | 

विजयासिंह देव--जिस अकुछीन कहें जानिवालढे मोंड्की महा- 
कोशलछके सर्वेश्रेष्ठ आह्मण सुरमी पाठकने इसी स्थानपर क्षत्रिय बना 
यज्ञोपवीत दान किया था, आज उसे महाकोशल्के पण्डित-समाजने 
क्षत्रिय मान लिया है और यहाँके सम्रादने उसे अपनी कन्या देकर 
झ्त्रिय माननेका सबसे बंडा प्रमाण उपस्थित किया है | 

कुछ व्यक्ति--महाकोशलके महासेनापतिकी जय | 
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जा कष्ट का 


ही जल-समापि दूँगा | यही आजका शेष कार्य है जो अब पूर्ण होगा | 
/ शीघ्रतासे प्रस्थान ) 

विन्ध्यवाला-( खड़े होकर ) नहीं नहीं, आजका एक और मी 
कार्य शेष है। जिस स्रीक कारण उप्के पतिका वध हुआ है उस 
ब्ीको भी अपने पापका प्रायश्वित्त करना है। यह प्रायश्वित्त यद्यपि 
पतिके शवके संग चितारोहण करके ही होगा था, परन्तु उस समय 
देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। पातिने जो देशको विदेशियोंके हाथ बेचमें- 
बालोंके संग सहयोग किया था उप्त पातकका प्रायश्वित्त भी उप्तकी 
अर्धाँगिनीक नाते पत्नीको ही करना था | पतिके उस पापका प्रायश्वित्त 
वह ॒पतिके खडगस ही विदेशियोंकों बाहर निकालकर कर चुकी | 
देश स्तरतत्र हो गया है। देशमें शक्तिशाली राज्यकी भी स्थापना हो गयी 
है। अब एक क्षण भी उस क्षणमंगुर शरीरकों रखना, जिसके द्वारा 
एक महा-पातक हो गया है, स्व्राथपरताके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है | 
पतिके जिस खड्गसे उसकी पत्नीने पतिके पापका ग्रायश्वित्त किया 
है उसी खड़गसे वह अब अपने पापका भो ग्रायश्वित्त करती है! 
( विन्ध्यब/छा खड़ अपने हृदयमें मारकर गिरती हैं| उसी समय सामने 
विजयसिंद्द देव जल्प्रपातमें कूदता हुआ दिखता है | ) 

रेबासुन्दरी--( खड़े होकर ) हैं हैं ! यहद्द क्या, यह कया ! 

[ कोलाइल होता है | कोई खड़े हो जाते हैं। कोई बेठे रहते हैं । 
सब्न आश्रयंचकित रह जाते हैं । | 


यवनिका 
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हा 


ऐतिहासिक पदवियाँ ओर उनके अर्थ 


परमभटद्दारक, परमेश्वर-राजा । 

धानग्विविग्नहिक, महामात्य, महामंत्री-प्रधान मंत्री | 
महातेनापति, महाबलाधिकृत--अ्रधान सेनापति | 
महामुद्राविक्तल-जिसके पाप राजसुद्रा ( मोहर ) रहती थी । 
महाघर्म्माध्यक्ष-एक प्रकारका पुरोहित | 


राजस्थानीय-प्रान्तका सूबेदार, प्रान्तके मुख्य नगरम रहनेवाला 
राज-प्रतिनिधि। 


भुक्तिपति-जिलेका अधिकारी । 
विषयपति>तहइसीलदार | 
अक्षपठालिकज"आमका राजकर्मचारी ( पटेल ) | 
महादण्डनायक-न्यायाघीश । 

दण्डपाशिक ओर दण्डक-जेलके अधिकारी | 
महाप्रतिदर-राजाके पात रहनेवाला अदंली। 
प्रतिहार-चपराती, द्वाररक्षक, द्वारपाल ॥ 
भट-सैनिर्क | 

चाट-पुलिसका चपरासी । 

अश्वपति, गजपति, नरपति राजत्रयाधिपति-कलचुरि राजाओंकी एक 
उपाधि | कहा जाता है'कि इस' उपाधिको इनके ग्रहण करनेका येह 
कारण था कि कान्यकुब्जके राजाओंकों अश्वपति, बंगके राजाओंकों 
गजपति ओर आखदके राजाओंको नरपति कहते थे और कल्चुरि राजा 
गांगेयदेव तथा उनके पुत्र कणदेवने इन तीनोंको जीता था। 


त्िकलिंगाधिपति-कलचुरि राजाओंकी दूसरी उपाधि हैं। त्रिकलिंगको 
जीतनेके पदचात्‌ यह उपाधि कलचुरि राजाओंने ग्रहण की थी | 


